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भ्ृः (75 
त्स्काए 
( प्रथम संस्करण से ) 

जिस पुस्तक को १८ वीं शत्ताब्दी के उत्तराद्ध के पाश्चात्य देशों में 
इतनी सर्ंप्रियता मिले व जिस पुस्तक के उपदेशास्रत पान करने से 
फ्रेंच, जन, इटेलियन और अद्भरेजों के मन इतने शुद्ध और पवित्र बन 
जायेँ उस पुस्तक का हिन्दी में नाम तक न सुनाई पड़े, यह कितने शोक 
झ्ौर आशंचय की वात है | पहले पहले यह पुस्तक एक चीनी विद्यान्‌ 
की दृष्टि में पड़ी । उसने उसका अनुवाद चीनी भाषा में किया | तदनंतर 
तत्कालीन चीन देश निवासी एक अद्धरेज विद्वान ने उसे देखा ओर उसने 
उसका अनुवाद अद्भरेजी भाषा में किया। फिर उसी के द्वारा यह 
पुस्तक प्रथम-प्रथम सन्‌ १७४१ ई० में इज्जलेंड देश में प्रसिद्ध हुई | 

हम भी अनुवाद करके कदाचित्‌ हिन्दी संसार में इस अमाब की 
पूर्ति न कर सकते, यदि हमारी पाठशाला के सुयोग्य हेड मास्टर 
हरीराम जी का शअ्रद्धरेजी इस्तक देकर उसके अनुवाद करने का 
प्रोत्साहन हमें न देते । वस्ठुतः प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशित होने का 
अधिकांश श्र य उन्हीं को मिलना चाहिये | 

मूल ग्रंथ किस भाषा से लिखा यया, किस समय लिखा गया, 
कहाँ लिखा गया और किसने लिखा, इसका कोई संतोपषप्रद प्रमाण 
“नहीं है | लाड चेस्टर फील्ड के प्रति अज्भरेजी भापान्तरकर्ता का पत्र 
ज्यों का त्वों ग्रनुवाद करके हम पाठकों के सामने रक्खे देते हैं। वे 
इन बातों का निय स्वयं कर ले | 


थ्री १०८ चेस्टर फील्ड के अल महोदय की सेवा में 
पेकिन ११ मई १७४६ 
परम पूज्य महोदय | 


२३ दिसम्बर सन्‌ १७४८ के; दिन जो पत्र मेंने आपकी सवा मे 
भेजा था उसमें जो कुछ मुझे इस विस्तृत राज्य के विशेष स्थान वर्णन 


( ख) 


श्रीर प्राकृतिक इतिहास के सम्बन्ध म॑ लिखता था वह लिख चुका हूँ । 
इसके आगे कुछ पन्नों में मेरा विचार था कि में आपको यहाँ के कायदे, 
कानून, राज्य-व्यवस्था, घ्म और लोगों के रहन-सहन, रीति-रिवाज के 
बविपय में लिखता, क्रिन्तु हाल में एक ऐसी घटना घटित हो गई है कि 
मुझे विवश होकर अपने विचार स्थगित कर देने पड़े । वहाँ के विद्वानों 
क्रा ध्यान आजकल उसी घटना की ओर आइृष्ट हो रहा हे श्र सभनतर 
है आगे चल कर योरोगीय विद्वानों का भी ध्यान उसों ओर आकृष्ट हो 
जाय | इस घटना? के वृत्तांत से आप सरीखे महा नुभावां का कुछ न कुछ 
मनोरञ्लन अवश्य होगा; यह समझ कर तत्सम्बन्धी अद्यावधि उपलब्ध 
बातों को स्पष्ट लिखकर आपके सामने रहता हैँ ! 
चीन से लगा हुआ पश्चिम की और तिब्बत नाम का विस्तृत देश 
हैं। कुछ लोग “बरान टोला” भी कहते हूँ | इस देश के लासा नामक 
प्रान्त में मूति पूजका का गुरू दलाई लामा रहता है | समीषवर्ता देश के 
निवासी भी देवता समझकर उसकी पूजा करते हैं। धामिक ब्रत्ति के लिए 
अधिक प्रख्यात होने के कारण लाखों घार्मिक मनुष्य उसका आशीर्वाद 
लेने के लिए लासा जाकर उक्षका दशन करते हैँ ओर भेंट चढ़ाते हैं। 
उसका भव्य निवास मन्दिर पाऊताला पहाड़ पर बना हुआ है । इस 
पहाड़ के इद गिदे श्रोर लाखा प्रान्त भर में भिन्न-भिन्न दरजे के इतने 
लामे रहते हूँ कि यदि उनका सख्या कही जाय तो लोग विश्वास न कर 
इनम से बहुतों ने अपने रहने के लिए बड़े-बड़े सुन्दर मंदिर बना रक्‍्खे हैं 
इनका भी मान सवसाधारण दलाई लामा से उतर कर करते हैं। इय्ली की 
तरह देश भर मे धर्माउदेशक ही घर्मापदेशक देख पड़ते है तार्तारी, मोगल 
साम्राज्य ओर अन्य पूर्वीय देशों से प्राप्त मेट पर इनका निर्वाद होता है | 
व्‌ लीग दलाई लाभा की पूजा करते हैं तो वे उसे एक सिंहासन पर बैठा 
देते हैं । इस पर एक गलीचा रहता है उसी पर वह पलथी मारकर बैठ 
जाता हैं| उसके भक्त उसके आगे बड़ी नम्नता से साशज्ञ दंडवत करते हैं 
परन्तु वह उनका कुछ भी रुत्कार नहीं करता | यहाँ तक कि बड़े-बड़े 


( गे) 


राजा महाराजाश्ओों से बोलता तक नहीं । वह केवल अपना हाथ उनके 
मस्तक पर रख देता है ओर वे समभते हैं कि हमारे सब पाप छूठ गये। 
उनका यह भी कहना है कि वह सवज्ञ और हृदय की भीपरी बातों को 
भी जानता है | लगसरा २०० बड़े बड़े लामे उनके शिष्य हैं । वे लोगों 
से कहते फिरते है कि दलाई लामा अमर है और जब जब वह मरता 
हुआ दिखलाई पड़ता है तब त्तवर वह केवल एक शरीर छोड़कर दूसरा 
शरीर घारण करता है। 

चीन देश के विद्वानों का चिरकाल से ऐसा मत है कि दलाई लामा 
के निधास मन्दिर के पुस्तकालय में प्राचीन काल से बहुत सी पुरानी 
पुस्तक छिपी रदखी हैं | बतंमान राजा को प्राचीन ग्रंथों के शोध करने 
का बड़ा शौक है, उसे लोगों के उपरोक्त मत का इतना विश्वास हों गया 
हैं कि उसने ग्रंथो की देह निकालने का दृढ संकल्प कर लिया है। इस 
उद्द श्य की एति के लिये उसे पहले एक ऐसे व्यक्ति की खोज करने की 
चिन्ता हुई जो प्रचीन भाषा श्रौर लिपि दोनों का पंडित हो । श्रन्त में 
“कराउन्ट नाम का एक विद्वान्‌ उत्को मिल गया | उसकी आयु ४७० 
वष की थी | वह बड़ा गंभीर, उदार चित्त और एक अच्छा वक्ता 
था | कई वर्ष पेकिन में रहने के कारण उसकी एक लामा से प्रगाढ 
भत्री हो गई थी | उसी की सह्ययता से तिब्बत में रहने वाले लागों की 
भाषा का उसे अश्रच्छा ज्ञान हो गया था । 

भाषा ओर लिपि ही योग्यता रखने के कारण ही काउत्सू ने अपना 
फाम प्रारम्भ कर दिया। जनता पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ने के 
लिए राजा ने उसे श्रमूल्य वर्क प्रदान किये ओर प्रधान मंत्री के 
“कोलीआ? पद से उसे विभूषित भी कर दिया। राजा ने दलाई 
जामा के लिए अमृल्य उपहार भेजे और अपने हाथ ने लिख 
निम्नलिखित ग्राशय का एक पतन्न भा दिया | 

“हश्दर के सानवीय प्रतिनिधि, श्र प्ट, अतिपविन्र, पूजर्नीय श्री सुद 
जो प् पुसत ऋरणए। से खा दा 5: रण्टाए प्रणाम | 


| 


भगवान, मे चीन देश का राजा और संसार भर का महाराजा अपने 
मुख्त मंत्री काउत्सू द्वारा श्रत्यंत नम्नता और सत्कार के साथ आपके चर- 
गारविन्दीं म बार-बार अपना सर भुकाता हूँ श्रीर अपने संबन्धियों और 
आपने देश के कल्याण के लिये श्रापके आाशीवाद की भिन्षा माँगता हूँ। 


प्राचीन ग्रन्थों के शोध करने ओर पुरातनकालीन ज्ञान को पुनर्जी- 
वित कर उसको अ्रहण करने की मेरी प्रवूल लालसा है। मुझे पता चला 
है कि आपके प्राचीन ग्रन्थ -रत्षागार में कुछ श्रमूल्य पुस्कर्के है और जिनको 
दीघकाल होने के कारण विद्वान से विद्वान मनुष्य भी समझने के लिए 
नितान्त असमय हैं | उनको नष्ट होने से बचाने के लिए मेने अपने 
“काउत्सू” नामक अत्यन्त विद्वान और माननीयमंत्री को। पूरा अधिकार 
देकर आपकी सेवा में मेजा है । उक ग्रन्थ-रक्षागार में प्रविष्ट होकर 
प्रचीन मनन्‍्धथों को पढ़ कर छान-बीन करने की आज्ञा श्राप उसे दे 
दीजिये । यही मेरा प्रार्थना है । मुझे पूण आशा है कि प्राचीन भाषा मे 
अत्यन्त निपण होने के कारण पुराने से पुराने अन्थों को वह भलीभाँति 
समभ लेगा | उसे इस बात की भी ताकीद कर दी गई है कि यह मेरे 
आंतरिक भावों को आपके सम्मुख प्र गुट करके जिस प्रकार हो आपकी 
आज्ञा ग्रहण कर |”? 


काउत्सू ने अपने प्रवास की बड़ी लम्बी-चोड़ी रामकहानी लिखी है, 
जिसको पढ़कर आश्चय होता है किन्तु उसे सविस्तार कहकर में आपके 
अमूल्य समय को नष्ट नहीं करना चाहता । इज्जलेंड लौटने पर मेरा 
विचार है कि सारी बातें श्रद्धरेजी भाषा में लिखकर प्रसिद्ध करूँ | यहां 
पर केवल इतना ही लिखना चाहता हूँ कि वह उस पत्रित्न प्रान्त मे 
पहुँचा और मूल्यवान भेंट देने के कारश इच्छित स्थान तक पहुँचने में 
फलीफूत हुआ । उस पविन्न विद्यालय में रहने के लिए उसे एक स्थान 
मिला और एक विद्वान लामा ने इस पविन्न काम में उसको सहायता 
देने का वचन भी दिया। वह ६ मास पयंन्त रह और इस बीच मे 


ह. खा 


उसने कुछ प्राचीन अमूल्य ग्रन्थों का अनुतंधान,भी किया। इन अंगों मे 
कुछ वाक्य उसने अलग लिख लिये और उनके लेखक ओर, जिस समय 
जिस स्थान में वे लिखें गये थे, उस समय ओर उस स्थान का एक 
अच्छा ब्यौरा श्रनुमान से उसने दिया हे, जिससे सिद्ध होता है कि 
. काउत्सू कितना बड़ा विद्वान, विचारवान ओर बुद्धिमान था। 

शोधे हुए अंथों में से एक बड़ा प्राचीन हे। सेकड़ों वर्ष तक बढ़े 
बड़े लामे भी उसे नहीं समझ सके । यह नोति सम्बन्धी एक छोटी सी 
पुस्तक दे और प्राचीन गिमना सोफिस्टस अथवा ब्राह्मण भाषा और 
लिपी में लिखी हुई है | यह पुस्तक कहाँ लिखी गई अथवा इसे किसने 
लिखा, काउत्यू इसका कुछ पता नहीं देता । उसने इसका चौनी भाषा में 
अनुवाद किया | यद्यपि उसके कथनानुसार मूल झन्ध की रोचकता 

अनुवादित अन्य में नहीं आई | पस्तक के सम्बन्ध में बोन्भीज ओर 
दूसरे विद्वानों के मत भिन्न-भिनत्र हैं । जो इसकी निश्चेष प्रशंसा करते हें 
उनका कहना है कि इस पुस्तक का रचयिता तत्ववेत्ा कानफ़्यूरास है। 
मूल पुस्तक खो गई है । ब्राह्मणी भाषा में लिखी हुई पुस्तक खोई हुई 
पुस्तक का अनुवाद है। दूररा दल कहता है कि कानफ्र्यूशन का 
उमकालीन ओर टेआ्ोसी पंथ का संस्थापक चीन देश के दसर तत्वदेता 
ल्याग्रो कियून ने इसे निर्माण किया । परन्तु भाषा के सम्बन्ध में दोने 
दलों के दिचार समान हैं। एक तीरुरा दल और है | वह पुस्तक 
कुछ विशिष्ट भादों छर लक्ष॒शों को देख कर कहता है कि पुस्तक को 
डंडमिस नाम के द्राह्षणों ने लिखा था। उसने सिकनन्‍्दर बादशाह के 
पास एक पत्र भेजा था जो योरोपीय लेखको को मालूम हैं | तीसरे दल 
से काउत्सका मत बहुत कुछ मिलता-जुलता है। वह कहता है कि पस्तक 
का लेखक कोई प्राचान ब्राह्मण हैं छोर उसकी ग्ोजस्विनी भाषा से 
घात होना है कि यह मूल यनन्‍्ध है, भाषान्तर नहीं है । शह्ल एक नात 
की होती है कि उसकी योजना (239) पर्रीय लोगों के लिये 
दिल्कुल नवीन है और यदि उसके विचार पर्वीय देशो] 5 विचार से 
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ने मिलते अथवा उसकी भाषा प्राचीन ने होती तो लोग <ही ख्याल 
कर बेटठते कि इस पुत्तक का रचयिता कोई योरोपियन था । 

लेखक चादे जो कोई रहा हो किंतु इसका ज्यनाद इस नगर और 
साम्राज्य भर म॑ सृज्ञ रहा है | ओर इर प्रकार के लोग बड़े चाव से 
प्रढते हैं | यही देख कर इसको अंग्रेजी भाषा में भमाणतर करने का मेरा 
भी चित्त उत्सुक हो उठा दै। आशा है यह श्रीमान के लिये एक अच्छा 
उपद्दार होगा । दूसरा उद्देश्य अनुवाद करने का मेरा यह हूँ कि बदि 
मेरा अनुवाद आपको पसन्द आया तो आप स्वयं अनुमान कर लेगे कि 
मुल ग्रन्थ कितना महत्वप॒णु अन्ध है | जिस दल्ल पर मेन अनुगाद किया. 
है, उस ढड्भ पर अनुवाद करने का बिचार पहले मेरा नहीं था । किन्तु 
पुस्तक के पवित्र विचार, उसेके उच्च भाव ओर छोटे वाक्‍यों को देख 
कर मुझे विवश होकर वतंमान ढड्ढ॒ पर अनुवाद करना पड़ा । भापांतर 
करते समय सालोमान और प्रोफेसर के रचे हुए ग्न्थों की भी सहायता 


मेंने ली है | 


प्रस्तुत अनुवाद से यदि श्रीमान का छुछु भी मनोरंजन हुआ तो 
मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, यहाँ के लोग और उनके देश की व्यवस्था में 
दूभरे पन्न में लिखेंगा । 


इज्जलेंएड में पहले पहल जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई तो उसकी 
अच्छी बिक्री हुईं और थोड़े ही समय में अर्थात्‌ सन्‌ (८१२ ई० तक 
इसके ४० संस्करण निकल गये | इसका अनुवाद फ्रेच, जमन, इेलि- 
यन, वेल्श भाषा में हुआ । सिन्न-मिन्न देश के कवियों ने इसको कविता 
रूप में प्रकाशित क्रिया और चित्रकारों ने इसके भावों का चित्र खींच- 
खींच कर इसका गोरव बढ़ाया ; 

प्रस्तुत अनुवाद का मुख्य उद्देश्य मनुष्य मात्र, मुख्य कर विद्यार्थियों 
में जाएति फैलाने का ह9ँ। मनुष्य जीवन यात्रा सुखमय क्रिस प्रकार 
बनाई जा सकती ; ह "वन संक्षेयय+ साथ ओर उत्तमःरीति से 
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ग्रच्छे दड़॒ पर बतलाये गये हैं ; गीता के श्लोकों की तरह विषय 
पाठकों को पहली दृष्टि में बड़े सूक्ष्म दिखलाई पड़ेंगे किन्तु उनका महत्व 
उम्र समय मालूम हो सकता है जब पुस्तक एकान्त में स्थिर चित्त हो 
कर ध्यान पुवक पड़ी जाय । 

मद्गराज़् भरथरी का कथन है;--- 


वह्िस्तस्थ जलायते जलनिधिः कुस्यायते तत्क्षणात्‌ । 
मेर: स्वपशिनायते मृगपति: सथ्यः कुरंसायते ॥ 
व्यानों मान्यगुणायते विषरस: पीयूषबर्षायते । 
यस्‍्यांगे खिललो कबल्लभतभं शील समुन्मीलति || 
लोगों का कहना ब्था है कि मनुष्य का आभूषण गहना है और उत्तम- 
उत्तम बस्ती से मनुष्यों का मान होता है । सच बात तो यह है कि केवल 
सदाचार ही एकमात्र मनुष्य का सच्चा आमृषण है| में मानता हूँ द्ि 
सदाचार के उपदेश अन्य धर्मो की अपेक्षा हमार धम में बहुत से भरे पड़े 
हैं, में मानता हूँ कि हमारा घर्म सदाचार ही के साँचे पर ढला है किंतु 
में यह मानने के लिये तेंयार नहीं हैँ कि हमारे पास सदाचार के साधन 
दोते हुये भी हममें से कितने सच्चे सदाचारी हैं। बाहरी सदाचारी बहुत 
से मिलेंगे किंतु सच्चे सदाचारी हजार में दो ही चार मिल सकेंगे | 
इसवे प्रमाण में सबसाधारण को गई बीती हालत को छोइकर में 
विद्याथियों की बतमान स्थिति की किंचित्‌ समालोचना करता हूँ | दृष्टि 
डालते ही शोक ने कलेजा थर-थर काँपने लगता है | तन ज्ञीण, मन 
मलीन ओर हृदय कमजोर दिखलाई पड़ते हूँ | ब्यग्रता उनझा पीछा 
नहीं छोड़ती, किसी काम में उनका चित्त नहीं लगता । लगे कहाँ से जब 
कि दुव्यंसन का घुन उसके शरीर में लगा हुआ है। उन्हीं दुष्यननों के 
कारण, जिनके नाम लेने से घुणा उत्तन्न होती है, अल्प जीवन हां में 
उन्ह कराल वाल के गाल से जाना पड़ता है । आर उनके जाने के साथ 
ए। साथ हमारी सातृ-भूमि भारत माता की आशाशों पर भा बानी 
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फरंता जाता है | है शोक | ज्ञिस जाति में महाराज दधीचि ऐसे स्वदेश 
भक्त हो गये, जिन्होंने देश के लिये अपने पश्चमृत शरीर को अ्रर्षित कर 
दिया, निस जाति में महारागा प्रताप ऐसे अग्रगण्य बीर उत्पन्न हुये, 
जिन्होंने बन-वन भटठकना ओर सूखी रोटियों पर निर्वाह करना पसन्द 
क्रिया, किंतु यवनों की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिस जाति में गुरु 
गार्विंद्सिह ऐसे घार्मिक गुरु पैदा हुए, जिन्होंसे घम्म के लिये अयने प्राण 
प्यारे दोनों पुत्रों को दीवारों में चुनवा दिया किंतु मुंह से “डफ तक 
नहीं निकाला, उस जाति के बच्चे ऐसे कायर, निर्वोय ओर करतेव्यदीन 
हों, यह कितने शोक ओर लजा की बात है | 

किंतु यह सब समय का फेर है | इतना हवस होते हुये भी यदि 
नियम बच्चों के सामने रक्खे जायें ओर उनके संरक्षक उनको उन्हीं के 
अनुसार अपने आचार बनाने के लिये उन्हें विवश कर तब भी बतंमान 
स्थिति में बहुत कुछ परिवर्तेन हो सकता हे ! संत्कृत साहित्य में ऐसी 
अनेक पुस्तके मिलेंगी जिनमें ऐसे-ऐसे उत्कृष्ट नियमों का श्रभाव नहीं 
है किन्तु हिन्दी साहित्य में ऐसी पुस्तक कदाचित्‌ बहुत कम गले | 

प्रस्तुत पुस्तक में ये नियम जन्म से लेकर मृत्यु पय्युत बड़ी खूबी 
से बतलाये ये हैँ | इसको पढ़कर सदाचार निर्माण में पाठकों को याद 
कुछ भी सहायता मिली तो में अपने अनुवाद को सार्थक समझ गा । 

कहने की आवश्यकया नहीं कि जिस अंग्रेजी पुस्तक से यह पुस्तक 
अनुवादित की गई है उसकी भाषा कितनी पेचीदी और कहीं कहीं पर 
कितनी क्लिप्ट है । संभत्रत: मूल पुस्तक की रोचकता इस पुस्तक में लाने 
का प्रयत्न किया गया है किंतु हम स्वयं अपने मु ह मियाँ मिद्ठ बनकर 
नहीं कह सकते कि इस प्रयत्न में हमें कहाँ तक सफलता प्रास हुई है । 
पाठक इसका निशुय स्वयं कर ले | 
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पएहला प्रकरण 
कार्य्याकाय विचार 
प्रमेश्वर ने मनुष्य को सब श्रेष्ठ बनाया है। उसने उसको 
विचार-शक्ति दी है| उसका कत्त व्य है कि वह इस विचार-शक्ति से 
काम ले | यदि नहीं लेता ती उसमे और एक साधारण पशु में कोई 
प्न्तर नहीं है । 
दो-चार कोस की ण॒त्रा करने के लिए हम कैसे कैसे वेधान वॉधते 
हैं। कौन कोन हमारे साः चलेगा, रास्ता खराब तो नहीं है, खाने पीने 
का सामान तो ठीक है, कल कितना खच पड़ेगा, इन सब बातों की हमें 
कितनी चिन्ता रहती हैँ | जब इतनी छोटी यात्रा के लिए इतनी मंकेट 
करनी पड़ती है तो इस बड़ी संसार यात्रा के लिए कितनी बड़ी फ्मकट 
दी शआ्रावश्यकता है, इसका अनुमान पाठक स्वयं कर सकते हैं। 
ऐ मनुष्य, जरा सोचो तो सद्दी वू इस संसार में किस वास्ते पैदा 
किया गया है। अपनी शक्तियों का ख्याल वार । ध्रपनी ग्रावश्यकताश्रों 
विचार कर | वूृ अपने कतंव्य आप से आप समझा जायगा और 
दिप्न-दाधाश्रों से बचा रहेगा । 





( + ) 


जो तुके कहना है उस पर बिना विचार किये और उसका जो 
परिणाम द्वोगा उस पर बिना सूक्ष्म निरीक्षण किये तू कुछ न बोल | 
ऐसा करने से ग्रपकीर्ति का भय न रहेगा । किसी के सामने लक्षित न 
होना पढ़ेगा श्रौर पश्चाताप ओर चिन्ता से मुक्ति मिच जायगो । 


शअ्रविचारी मनुष्य का अपनी जीम पर कुछ भी वश नहीं रहता । 
बह जो मन में झाता है बड़बड़ा डालता है | परिणाम यह होता है कि 
उसे अ्रपनी ही बातों में उल्यी मु ह की खानी पड़ती है । 

मनुष्य नहीं जानता कि इस घेरे के उस श्रोर क्‍या है किन्तु तेजी 
से दोड़कर फाँदना चाहता है। संभव है उसका पैर गढ़े में पड़ जाय 
यही दशा उस्त मनुष्य की होती है जो बिना आगा पीछा सोचे सहृदरा 
किसी काम में हाथ डाल बेठता है । 

इसलिए पहिले कार्य का विचार कर श्रोर बुद्धि श्रौर विचार- 
शक्ति से काम जल्े। ऐसा करने से यह संसार-यात्रा सुलभ होगी ओर 
तू सुरक्षित स्थान पर पहुँच जायगा । 


७+->+ गा प्रवास फरीं_०-०---- 


दूसरा प्रकरण 
विनय 

सारे संसार की ओर यदि हम एक बार दृष्टिपात करें तो यह बात 
सहज ही में मालूम की जा सकती है क्लि मनुष्य प्राणी एक कितना 
छुद्र जीव है । ऐसा होते हुए फिर ऐ, मनुष्य, तू अपनी बुद्धि और 
शान का घंमड क्‍यों करता है। 

अपने को अज्ञानी जानना ही ज्ानी होने की पहिली सीढी- है 
ओर यदि तू चाहता है कि दूसरे हमें मुख न समझे तो भी अपने को 
बुद्धिमान समझना छोड़ दे | 


( हे ) 


जिस प्रकार सादा वच्न दो एक सुन्दर स्नी को सब प्रकार अ्रलंकूत 
कर देता है, उसी प्रकार प्रशस्त और पवित्र आचरण ही बुद्धिमत्ता का 
सर्वोत्तम आभूषण दे । 


शीलबान मनुष्य के विनययुक्त भाषण से सत्य में और भी अधिक 
तेजस्त्रिता आती है | मनुष्य को अपने कथन का सदेव संकोच अथवा 
अविश्वास मालूम होते रहना चाहिये। कोई भी बात बिल्कुल साइस- 
पुृंक और विश्वास से न कहना चाहिये | क्योंकि प्रत्यक बात की सच्चाई 
मनुष्य की बुद्धि मे नहीं झा सकती | 

केवल अपनी ही बुद्धिमता पर भरोसा न करो । अपने मित्रों की 
भी बातों पर ध्यान दो ओर उनसे लाभ उठाओ्रो | 


जब कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हो तो उसकी श्रोर से अपने 
कानों को फेर लो और उस पर विश्वास न करों; क्योंकि वह मदिरा से 
भी अधिक हानिप्रद हू | परमेश्दर को छोड़कर अ्रन्य कोई भी निर्दाप 
नहीं है, इसलिये सबसे पीछे ही अपने को निर्दोष समभना अच्छा है 

जिस प्रकार घूघट स्त्री सुन्दरता को बढ़ा देता है उसी प्रकार 
विनय की छाया मनुष्य के सदगुर्णों को ओर अधिक उत्तम बना 
देती है । 

परन्तु अभिमानी मनुष्य की ओर देखों | वह तड़क भड़क को 
पोशाक पदिन कर इधर उधर देखता हुआ बढ़े अभिमान के साथ सड़कों 
पर चलता हूँ | उसे सदव यही पड़ी रहती है कि लोग हमारी और देखे 
आरशचय कर, झोर बड़े श्रदव स कुककर हमे सलाम कर । 

वह अपनी गरदन राधी किये रहता है और गरीब गुरवों की और 
ध्यान नहीं दता; वह अपने ने दस दरजे वालों दे साथ बड़ी धृष्टता का 
बेताव करता है । परिणाम यह हाठा है कि उससे ऊँचे दरलजे के लोग 
भा उसके घमंड आर मृस्टदा दा रुतज ही में उपहास करने लगते हैं| 


५ ४) 

घ्रमंडी मनुष्य दूसरों की सम्मति का अनादर करता है। उसे 
ग्पनी ही बुद्धि का भरोसा रहता है किन्तु शअ्रन्त में उसे धोखा खाना 
पड़ता है | 

वह अपने ही अदद्भास्पूर्ण बिचारों में मतत रहता है, ओर दिन भर 
अपनी ही प्रशंसा सुनने और कहने में उसे आनन्द मिलता है । 

परन्तु इधर तो यह आत्मश्लाघा में चूर रहता है और उधर हाँ 
जी ह्वां जी करने वाले खुशामदी उसे चूस कर फंक देते हैं | 


दिस्ब्मामइतक->नहा 


तीसरा प्रकरण 
उद्योग 

जो दिन बीत गये वे लोग्नेवाले नहीं ओर जो आनेवाले हैं उन 
पर कोई भरोसा नहीं, इसलिये, ऐ मनुष्य तुके उचित है कि तू न भूत- 
काल के लिये पश्चाताय कर ओर ने भत्रिष्वय पर अधिक विश्वास रख 
केवल बतमान काल का उउयोग करना अउना लक्ष्य बना | यह समय 
अपना है और आगे चलकर क्या होगा, यह कोई नहीं जानता । ग्रत- 
एवं जो कुछ करना है उसे शीघ्र ही कर डाच | जो काम प्रात:काल 
हो सकता है उसे सायंकाल पर मत छोड़ | 

आलस करने से आवश्यक बस्तुयें भी प्राप्त नहीं होतीं, जिरुसे 
मनुष्य को बहुत दुख होता है, परन्तु परिश्रम करने से आनन्द ही 
गानन्द मिलता है। उद्योगी को किसी बात की कर्मी नहीं रहती क्योंकि 
उन्नति और विजय उसके पीछे पीछे चलते हैं । 

जो कभी खाली नहीं बेंठता और श्रालस को शत्रु समभता हे 
वही धनवान है, वही श्रधिकार-संपतन्न है, वही श्रादरणीय है और बड़े 
बड़े राजे महाराजे उससे ही सलाह लेने की इच्छा करते हैं । 


( भू 

उद्योगी मनुष्य मुंह अंधेरे उठता है ओर अधिक रात गये सोता 
है. वह अपने मन और शरौर को मनन और व्यायाम द्वारा सशक्त 
बनाये रहता है । 

परन्तु आलसी मनुष्य संसार की कोन चलावे घ्वयं अपने ही को 
भार-स्त्रूप बन जाता है। उसका समय काटे नहीं कटता । वह दर-दर 
भटकता फिरता है; उसे सूक नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना चाहिये। 
बादल की परछाई की भाँति उसकी आयु व्यतीत हो जाती है और 
वह कोई ऐसी बस्तु नहीं छोड़ जाता जिसको देखकर लोग उसको मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसका स्मरण कर | 

व्यायाम के अभाव से उसका शरीर रोगी हो जाता है | काम 
फरना चाहता है परन्तु करने की स्म्थ्य नहीं: मन में अ्रम्धकार का 
परदा पड़ जाने के कारण उनके बिचार भी गड़बड़ा जाते है। उसको 
ज्ानोपाजन की लालसा होती है किन्तु उसमे उद्योग कहाँ। बादाम 
खाना चाहता है किनत्‌ छिलके तोड़ने का कप्द कोन उठावे ! 

, आलसी मनुष्य के घर में बढ़ी गड़बड़ी रहती है। उसके नौकर 
चाकर उड़ाऊ बीर ओर रूगड़ालू हो जाते हैं श्लोर विनाश की ओर 
उींचते रहते हैं । वह आंखों से देखता है, कानो से सनता है और 
बचने का प्रयत्न भी करता है किन्तु उससे निकल कर भागने का उसमें 
टाहस कर्दा | अन्त में आपत्ति सृपान की तरह उसे आ घेरती है और 
गत्यु पय्वन्त उसे पश्चात्ताप करना और लजित टोना पड़ता है परन्तु 


ऋ 
हट ९ 


समय निकल्ल जाने पर किर क्‍या हो सकता है ! 


2५, 
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चोथा प्रकरण 
इरर्प्या 

यदि तेरी आत्मा सम्मान की भूखी हर यद्दि तेरे कान शअ्रपनी 
प्रशंसा सुनने के लिये आठुर हो रहे हैं, तो जिस धघूलि (भौतिक 
प्रदार्थ ) से तू बना दे उससे दिल हटाकर किसी स्थ॒त्य ( आध्यात्मिक ) 
वस्तु को अपना ध्येय बना ले | 

आकाश मंडल को चुम्बन करने वाले इस शाह बलूत के दक्ष को 
देख | यह किसी समय प्रथ्वी माता के पेट में एक छुद्र बीज था | 

जो कुछ व्यवसाय करता है उसमें स्वाच्चि होने का प्रयत्न कर; 
अच्छे काम में किसी को भी अपने आगे न बढ़ने दे | दूसरों के गुणों 
का डाह न कर, अपने ग्रु्यों की वृद्धि करने की ओर ध्यान दे | 

अपने ग्रतिददन्दी को निनन्‍्दनीय साधनों का अवलम्बन लेकर दबाने 
की चेष्टा न कर; हृदय में पवित्र भाव रखते हुये उसके आगे निकल 
जाने का प्रयत्न कर । यदि सफल मनोरथ न हुआ तो कम से कम तेरा 
सम्मान तो अ्रवश्य होगा । 

सात्विक ईर्ष्या से मनुष्य की आत्मोन्नति होती है। उसको अपनी 
कीति की जिज्ञासा लगी रहती हे । श्र खिलाड़ी की तरह अपने काम 
की दोड़ लगाने में उसे आनन्द मिलता है | दुखों की कुछ परवाह न 
करता हुआ वह ताड़ बृक्ष की तरह बढ़ता है और उकाब की तरह 
अपना लक्ष सूर्य रूपी अपने गौरव की ओर लगाये रहता है । रात्रि के 
समय स्वप्न में भी उसे भश्रंष्ठ और बड़े पुरुषों के उदाहरण दिखलाई 
पड़ते हैं, और दिन भर उन्हीं के अनुकरण करने में उसे प्रसन्नता 
होती है| वह बड़े-बड़े बन्धान बाँध कर उन्हीं में जोश और उत्साह के 
साथ लगा रहता है, ओर फिर उसकी कीर्ति संसार के एक छोर 
दूसरे छोर तक फेल जाती है | 


( ११ ) 


जिस प्रकार घास की पत्ती हवा के भकोरे से हिलने लगती है, उसी 
प्रकार दुःख की केवल कल्पना उसको कपा डालती है| संकट के समय 
वह पागल-सा दो जाता है। उसे सूक नहीं पड़ता कि क्‍या करना 
चाहिये | निराशा, उसे व्याकुल करे देती-है । यह सब क्‍यों ! केवल 
धेय्य न होने के कारण । 
सांतवाँ प्रकरण 
ह सन्तोप 
परमेश्वर सवव्यापी है| वह तेरे मन की बात जानता है। केवल 
दयालु होने के कारण ही वह कुछ इच्छाश्रों को पूर्ण नहीं करता । प्रत्येक 
मनुष्य कद्दता है कि ईश्वर हमारे ऊपर कुपित है; वह हमे दुःख दे रहा 
है। उसके घर मे न्याय नहीं | यदि ऐसा न होता तो हमारी ऐसी श्रच्छी 
हालत होकर भी ऐसी बुरी दशा क्‍यों होती ! परन्तु प्रत्येक की ऐसी 
अच्छी हालत होकर भी ऐसी बुरी दशा क्‍यों होती १ परन्तु प्रत्येक को 
यह भी ध्यान रखना चाहिये कि अपनी-अपनी योग्यता के श्रनुरूप सब 
को इस संसार में स्थान मिलता है । उपयुक्त इच्छा पूर्ण होने और यश 
मिलने की व्यवस्था परमेश्वर ने पहले ही से निश्चित कर रक्‍्ली हैं। 
अपनी बेचेंनी का, जिस दुरदेव के लिये खेद करते हो उसका और उसी 
प्रकार अपने पागलपन, घमएड और क्रोध का, कारण दह्व ढ़ निकालो ! 
ईश्वर के प्रबन्ध के विषय में दृथा वकबक न करो, पहिले अपना 
अन्तःकरण शुद्ध बनाश्रों । 
मेर पास अगर द्रव्य होता घुभाकी श्रधिकार मिला होता अथवा 
एके खाली रहने को मिलता तो में बड़ा सुखी होता, ऐसा कभी मन में 
न लाशथों: क्योंकि ये जिसके पास होते हैं उसके माग में तो श्रड़चने 
पड़ा ढरती है। दरिद्र मनुष्य घनवानों फी चिन्ताओों और स्लेशों से 
बिल्दुल ऋनभिश रहता है | वह नहीं जानता कि ध्रघिद्र के पीछे 
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जब वह ( विषय ) अपने स्वादिष्ट पदार्थों को वुम्दारे सामने मेज 
पर रक्‍्खे, जब उसकी मदिरा प्याले में चमकने लगे जब हँसकर तुम्हें 
'चह आनन्द श्रोर सुख की त्तरफ खींचने लगे तभी घोखे की बेला समभो 
बोर उसी समय अपनी बुद्धि से बड़ी होशियरोी के साथ काम लो | 
ऐसे समय यदि तुम उसकी सम्मति के अनुसार चलो तो समझ रक्खों 
तुमने घोखा खाया | जिस झूठे आनन्द को तुम देखते हों वस्त॒ुतः वह 
' दुःख है | उसके उपभोग से तुम रोगी बन जाशभ्ोंगे ओर अ्रन्त में 
तुम्दारी मत्यु हो जायगी। 

विषय की मेहमानी की और देखो, उसके निमन्त्रित पाहुनों की 
ओर दृष्यिपात करों; जिसको उसने अपने पश्च में कर लिया है 
उनकी दशा पर किश्वित विचार करो। क्या वे दुबंल, रोगी और निरु- 
त्ताही नहीं देख पड़ते ! 

थोड़े ही दिन भोग विलास करने के पश्चात्‌ उन्हें सारी आयु 
दुःख और निय्त्साह के साथ व्यतीत करनी पड़ती है । विषयों के कारण 
. भूख मर जातो है, और इसीलिए उत्तम से उत्तम पदार्थों को खाने के 
लिए भी उनकी इच्छा नहीं चलती | श्रन्त में वे उसके पंजे में फेंसकर 
नए हो जाते हैं । ईश्वर-दत्त वस्तुओं का जो दुरुपयोग करते हैं उन्हें 
सचमृच ऐसा ही दण्ड मिलना चाहिये । 


व्स््र £ सकणएंड 
मनोधम 


“375४४ 55.४-८७* -.... 


पहला प्रकरण 


आशा ओर भय 

आशा गुलाब के फूल से भी अधिक मधुर ओर मन को आनन्द 
देने वाली है, परन्तु भय की कल्पना भी बड़ी भयानक होती है। तथापि 
आशा में भूलकर और भय से डर कर उपयुक्त काम करने से पीछे मत 
हटो । सवंदा समचित्त होकर प्रत्येक बात का सामना करने के लिये 
तेयार रहो 

सजन लोग मत्यु से नहीं डरते, जो कोई पाप नहीं करता उसे 
किसी का डर केसा ? प्रत्येक कार्य्य में समुचित विश्वास द्वारा अपने 
प्रयत्नों को उत्त जित करते रहो । जहाँ तुमने विजय में सन्देह किया 
वहीं तुम्हारा पराभव हुआ । 

भूंठा भय दिखा कर अपने मन को न डराओ, ओर कल्पनाजन्य 
श्रम द्वारा श्रपना दिल छोटा न करों। आशा से ढाढस और भय से 
आपत्ति का आविर्भाव होता है । सफलता अथवा निष्फलता अपने ही 
विश्वास और हृढ़ता पर अवलम्बित रहती है । 

आशाशन्य होने के कारण ही तो तुम कहते हो कि हम इस काम 
को नहीं कर सकते | किन्‍्त यदि दृढ़तापूर्वक उसमें लगे रहो, तो जय 
अवश्य प्रात्त कर सकते हो ऐसी आशा में मूर्खो को आनन्द द्ोता है 
और बुद्धिमान उनकी कुछ परवाह नहीं करते । 
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मन में कोई भी इच्छा करने के पूष खूब सोच विचार लो-ओर 
अपनी आशा को मस्यांदा के बाहर न लाश: ब्र्थात्‌ जो बस्घु मिल 
सकती है ग्राशा उसी की करो। यदि ऐसा करोमे तो प्रत्येक काम में 
तुम्हें सउफ़लता मिलेगी ऋर निराशाओं में व्याकुल होने का समय 
ने आावेगा | 


' दूसरा प्रकरण 


आनन्द ओर दुःख 
श्तनी खुशी न मनाश्रो कि ठुम्हारा मन छुब्घ होने लगे और ने 
श्तना ब्रधिक दुःख करो कि तुम्हारा दिल छोटा हो जाय | इस ससार 
में कहीं न तो दृद दरजे का सुख है श्रौर न हद दरजे का दुष्ख है। 
जिस प्रकार दिन के पीछे रात्रि और राजि के पीछे दिन आता है उसी 
प्रकार सुख के पीछे दुःख ओर दुःख के पीछे सुख होता है| सहाकवि 
कालिदास ने भी कहा है | 
कास्येकांत सुखमुपणतं दुःखमेकांततोवा | 
नीचेंगच्लुत्युपरि चं दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥| 
श्र्थात्‌ न स्देव किसी को सुख ही रहता है; और न सवंदा किसी 
वो दुःख ही रहता है | यह दुःख का चक्र रथ के पहिये की तरह नीचे 
ऊपर बारा-बारी से घृमा दरता है | 
श्रच्धा, तो अब आनन्द का स्थान देखो । बाहर वारनिश लगी 
धोने के कारण यह बड़ा सुन्दर मालूम होता है। उसमें से लगातार 
घाननद के झाके निकलने थे; कारण तुम उसे पट्चान सकते हो | घर 
पं! मालकिन बाहर खड़ी हो जाती है, गाती है, लगातार हँसती है 
श्रौर आने जाने वालों से कदती है कि देखो जीवन का आनन्द अन्यत्र 
१ नरहों मिलने का; इसलिये मेरे पास चले श्ाओ्रों | ह 
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परन्तु तुम इबयोंडी पर पेर तक न रकखों श्रीर न उन लोगों की 
सोहवत करो जो उनके घर आया जाया करते हैं। वे अपने को बड़े 
सेलानी जीव लगाते हैं, हँसते हैं, चेन करते हैं, परन्तु उनके सत्र कामों 
में मूखता और पागलपन भर रहता है| उनमें दुष्टता कूठ कूद कर 
भरी रहती है, उनका चित्त सर्देव चुराई की ओर लगा रहता है; भय 
उनकी चारों ओर से घेर रहता हैं; श्रौर विनाश का गढ़ा मुंह फेलाये 
उनके पेरों तले बैठा २हता है । 

अब जरा दूसरी और नजर दौड़ाइये और बृत्तों से श्राउल्घादित 
घाटी में उस दुःख को देखिये जो मनुष्य दृष्टि से परे हैं। उस घर क॑ 
मालकिन की दशा सुनिये | वह क्लेश से पाड़ित है ओर दुः्ख को 
लम्बी लम्बी आह भर रही हैं। किन्तु मानवी दुःख पर विचार करने 
में उसे आनन्द मिलता है । 

वद्द जीवन की साधारण घटनाओं की यांद कर करके रोती है। 
मानवी दुष्टता और दौव॑ल्य की चर्चा वेंठे किया करती है। सारा 
संसार उसे पापमय दिखलाई पड़ता है। जिन-जिन वस्तुग्रों की शोर 
वह दृष्टि फेंकती है वे सब उसी की तरह नीरस मालूम होती है; ओर 
इसी कारण रात दिन उसके घर में उदासीनता का वास रहता हैं। 
उसके आश्रम के समीप न जाओ; उसकी हवा में छुत है उससे सदेव 
बचे रहों नहीं तो वह जीवन रूपी बाटिका को सुशोभित करने वाले 
फलों को नष्ट कर देगी; ओर फलों को सुखा डालेगी ! 

, आनन्दाश्षम को छोड़ते समय मनहूस ओर उदासीनतापूर्ण स्थान 
की ओर जाने में खबरदारी रक्‍खों | बीच का मार्ग सावधानतया 
पकड़ो । यह मार्ग तुमको धीरे-धीरे शांति देवी के कुल्ल तक पहुँचा 
देगा | शान्ति उसी के पास है | सरक्षितता और सनन्‍्तोष वहीं है| वह 
प्रफूल्लित दे परन्तु विलासी नहीं है | वह गम्भीर हे किन्तु मनहूस नहीं 
है। वद जीवन के सख दुःख की और सम इष्टि से देखती है। 
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जस प्रकार पर्वत पर से आसपास का दृश्य कई मील तक स्पथ्ट 
देख पड़ता है उसी प्रकार शान्ति देवी के कुछ से उन लीगों का 
पागलपन और दुःख देखने में आता है जो विलास-प्रिय होने के 
कारण चेनी और रज्जीले मित्रों के साथ घूमते फिरते हैं श्रथवा उदा- 
सीनता और निरुत्साइपन में पड़ कर मनुष्य जीवन के दुपख और 
उंकर्टों के लिए जन्म भर शिकायत करते हैं | 

तुम दोनों को सद्दाउभूति की दृष्टि से देखो, और उनकी भूलों 
को देख कर अपनी मूलों के सुधारने का प्रयत्न करो | 
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तीसर्रा प्रकरण 
क्राध 

जिस प्रकार तूडान अपने वेग से इच्चों को उखाड़ कर फेक देता 

है ओर प्रकृति देवी चेहरे को ऊरूप बना देती है। अभ्रथवा जिस 

प्रकार भूकम्प अपने क्ञोभ से, नगर के नगर भूवतलशायी कर देता है, 

उसी प्र्ार क्रोघित मनुष्य का क्रोध अपने चारों शोर उपद्रव मचाये 

हता है| भय और क्रोध उसके पास हाथ जोड़े खड़े रहते हैं| इसी- 

लिये कमजोरी पर विचार करो; उसको स्मरण रक्खों | ऐसा करने से 
तुम दूसरों के अपराधों को छ्षमा कर सकोगे | 

क्रोध को अपने पास ने फटकने दो उसे अपने पास न आने देना 

मानों स्वयं अपने हृदय को काटने अथवा अपने मित्र को मारने के 

लिये तलवार देना है। यदि हमने किसी की छोटी मोटी वात सह ली 

दो लोग नुम्हें दुद्धिमान्‌ कहेंगे, और यदि तुमने उसे भुला दिया तो 

तुम्हारा चित्त प्रसन्न रहेगा | 
कया तुम नहीं देखते हो कि क्रो्धी मनुष्य की छुद्धि भ्रष्ट रहती है ! 


इसलिये जद तक तुम्दारे होश हृवाश दुशुस्‍्त हैं, तब तक दूरुरों का 


च 
] 
भें 
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क्रोध देख कर शिक्षा ग्रहण करो। मनोविकार के चक्कर में पढ़ कर 
कोई वेहदा काम न कर बेठों | मला यह तो बतलाश्ों क्रि भयद्वर 
तृफान के समय क्या तुम अपनी नाव समुद्र में छोड़ दोगे ! 

क्रोध रोकना यदि कठिन मालूम होता हो तो उसे पहिले ही न 
आने देना वुद्धिमत्ता है। इसलिये क्रोघोत्यन्न करने वाली प्रत्येक बात 
से बचे रहो और जब कोई ऐसी बात थाने वाली हो तो चौकनन्‍्ने हो 
जाओ । कठोर भाषण से मूख मनुष्य चिढ़ता दे परन्तु बुद्धिमान हँस 
कर इसका तिरस्कार करता है | 

किसी से बदला लेने की बात अपने हृदय में मत लाओ | वह 
तुम्हारे हृदय को पीड़ा देगी और उसके उत्तमोत्तम भावों को मिद्दी में 
मिला देगी | हानि पहुँचाने की अपेक्षा दूसरों के अपराध क्षमा करने 
के लिये सदेव तेयार रहो | जो बदला लेने की घात भें रहता है बह 
एक प्रकार से अपने लिये ग्रापकत्ति का बीज वो रहा हे | 

जिस प्रकार पानी डालने से आग बुर जाती है, उसी प्रकार 
मृदु भाण्ण से क्रोंघित मनुष्य का क्रोध शांत हो सकता है ओर वह 
इस तरह शन्न से मित्र बन सकता है। 

सोचो तो सही, क्रोध करने योग्य कितनी थोड़ी बातें हैं; तब तुम 
आश्चयें करोगे कि मूखी को छोड़ कर दूसरों को क्रोध किस प्रकार 
आता है | मूल शोर श्शक्त मनुष्य ही क्रोध अधिक करते हैं। 
परन्तु स्मरण रक्‍खो कि इसका परिणाम सिवाय पश्चात्ताप के और 
दूसरा कुछ शायद ही होता हो । मूखंता के सामने लाज, और क्रोध के 
सामने पश्चाताप हाथ जोड़े खड़े रहते दें । 


(५ ९१६ ) 


चोया प्रकरण 
दया 


जिस प्रकार बसंत फूलों को प्रध्वी पर बिखेरता है और मेघ जिस 
प्रकार खेतों को शस्यसंपन्न करता है उसी प्रकार दया अभागे प्राणी 
मात्र पर कल्याण की वर्षा करती है। 

जो दूसरों पर दबा करता है वह दूसरों से दया के लिए अपनी 
शिफारिस करता है | परन्तु जिसकी दया नहोीं है बह उसका पात्र नहीं। 

जिस प्रकार भेड़ीं की चिलह्लाहट से कसाई का हृदय नहीं पिघलता 
उसी प्रकार दूसरों के दुःख से निर्दंबी का हृदय- नहीं पसीजता। 

दया के आँसू गुलाब पर के हिम कर्णणों से भी अधिक मोहक होते 
हैं | इसलिये दीनों के आतंनाद को सुनकर कान ने बन्द करो; ओर 
ने नमल अन्त:करण वालों को आपत्ति भ॑ देखकर कठोर हृदय 
बन जाबों | | 

जब अनाथ तुम्हारे पास सहायता के लिये आये और वे श्राँखों में 
श्रांयू भर कर तुम्दारी मदद माँगें, तो उनके दुःखों पर ध्यान दो और 
निराश्रितों की यथाशक्ति सहायता करो | रास्ते में मटकते हुए वरस्रहीन 
निराधार मनुष्य को शीत से काँपते हुये देखो तो उस समय अ्रपनी 
डदारता का परिचय दो | दया की छाया उसके ऊपर करके उसके 
प्राण की रक्षा करो। ऐसा करने से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी | 

जब कि गरीब रोगी बिल्तर पर पड़ा कराह रहा हो, जब कि कोई 
पदनसाव कारायट में पड़ा पड़ा सड़ रहा हो, श्रथवा पके बालवाला . 
एढ वृद्ध पृरुप हुमसे दया की इच्छा रखता हो, उत्त समय भला 
बताझो तो सही, उनके दुःखों की ओर कुछ भी न ध्यान देकर तुम 
क्या अपने ऐश व आराम में निमग्न रहोगे ! 


(५ 
हप्स्रए कखगणडु 
पहला प्रकरताु 
द्धी 

ऐ सुन्दरी, बुद्धिमत्ता की बातें सुन और उन्हें अपने हृदय में स्थान 
दे | मन के सीन्दय्य मे तेरे शरीर की कांति बढ़ेगी। ओर गुलाब के 
सहृश तेरी सुन्दरता कुम्हला जाने पर भी अ्रपनी मोहकत्ता ज्यों फी त्व। 
कायम रखेगी। 

तेरी युवा अवस्था में, अथवा जीवन के प्रभात फाल में, जब कि 
पुरुषों की आँखे तेरी और आनन्द से लगें ओर प्रकृति देवी उनके 
प्टिपात का उद्देश दुके बताव, तो उस समय उनकी मोहनी वाणा 
पर सावधानी से विश्वास कर मन को अपने कब्जे में रख और उनकी 
उसलानेबाली बातों पर ध्यान न दें । | 

याद रख, तू पुरुषों की योग्य और सजश्ञान संगतिन है; उसवे 
सनोविकार की दासी नहीं है। तेरे जीवन का उद्देश फेबल यहां नहीं 
कि तू उसकी कारमेच्छा को तृप्ति कर, किन्तु तेरा यह थी कतंब्य है 
के जब वह कष्ट में हो, तो उसकी सहायता कर, घेय्व द, और सारी 
चिन्ताओं को मधुर भापण द्वारा दर कर | 

मनुष्य की-अपनी और कीन सडींच ले जाती हैं ! टसको अपने प्रेम- 
पाथ से जवाड़ कर उसके हादय मे कोन अपना निदास स्थान बनाता है ! 

उुण्हिणी का सन निष्कपट होता है. उससे गाली पर विनय की 
जना भलवाती है । वह सर्वदा काम में लगी रहती है, खाली नहीं 


( २२ 9» 


ब्रेठती | उसके वस्त्र स्वच्छ हंते हैं; बह मिताइरी, नम्न और सौम्य होती. 
है | वह बुलचुल की तरह बोलती है; ओर उसके मुख से फूल मड़ते हैं। 

उसके शब्दों मं बड़ी मोहकता होती है; श्र बह जब उत्तर देती 
है तो सचाई ओर नग्नता के साथ देती है | शरगा जाना ओर आशा 
पालन ये उसके जीवनोद श्य हैं। और इन्हीं के उपलक्ष में शांति श्रौर 
सुख उसे पुरस्कार मिलते हैं । 

दूरदश्शिता उसके आगे चलती है और सदाचार उसके दाहिने 
हाथ की और रहता है | उसकी आँखों में ममता ओर प्रीति रहती है; 
विवेक दंड लिये उसकी भंहों पर बैठा रहता है। उसके सदगुणों के 
भय से दुराचारी मनुष्य की जिहा उसके सामने नदी खुलती | 

निन्दक जब अड़ोसी पड़ोसियों के दूषण निकाल कर उनकी निन्‍्दा 

में डुबे रहते हैं तो वह अपनी उदारता के कारण मुह पर हाथ घरे 
चुप-चाप बेठी रहती है। उसके हृदय मन्दिर में सब्जनता होने के 
कारण उसे दूसरों के अवगुण नहीं दिखलाई पड़ते | 

सुखी हैं वे मनुष्य, जिनको ऐसी सियाँ मिलती हैं; ओर छुखी हैं वे 
बालक जिन्हें ऐसी स्त्रियों को माता कहने का सोभाग्य प्राप्त होता है। 

वह जहाँ रहती है वहाँ शांति बास करती है| वह विवेक के साथ 
हुक्म देती है और उसका पालन होता है।बह प्रातःकाल उठकर 
अपने घरेलू मामलों पर विचार करती है और प्रत्येक को उसकी 
योग्यता के अनुसार काम सॉंपती है । 

अपने कुठुम्ब का प्रबन्ध करने ही में उसे आनन्द मिलता है। 
इसी प्रकार के कार्य्यो" में उसकी सारी शक्ति खच होती है | वह किफा- 
यत से रहती ओर अपने घर को साफ सुथरा रखती है। उसके प्रबन्ध 
की उत्तमता उसके पति का भूंषण है । स्त्री की प्रशंशा सुन कर पति 
की भरी भीतर दही भीतर बड़ा आनन्द होता है। 


( रेईे ) 


वह अ्रपने बच्चों के मन में चाठुय्य की बातें कूट कूट कर भर 
देती है; और स्वयं अपना उत्तम आदर्श उनके सामने रख कर उनका 
थ्राचरण दुरुस्त करती है | उसकी आज्ञा ही बच्चों का सबेस्व है और 
उसके केवल संकेत मात्र से वे उसका पालन करते है । 
उसके मं ह से शब्द निकला नहीं कि नोकरों ने कूट उसका पालन 
कया नहीं । उसने इशारा किया श्रोर काम हुआ; कारण इसका यह 
कि नौकर उसके प्रेम-रज्जु में बंधे रहते हैं। दयालु होने के कारण 
उसका काम और अधिक चौोकसी से होता है । 


/५* 


ऐश्वय्य पाकर वह फूलती नहीं | आपत्ति का मुकाबिला वह कटे 
धय्यं से करती है | उसकी सहायता से पति का दुःख हलका हो जाता 
है झ्योर उबकी तीत्रता कम हो जाती है | वह अपने हृदय को स्त्री के 
हृदय में रखता है; ओर ऐसा करने से उसके मन को शांति 
मिलती है | 

ऐसी साध्वी को जिसने भाय्यां बनाया है, वह सचमुच सुखी है, 
अर ऐसी साध्वी को 'माता' कहकर जो पुकारता है वह बच्चा 
धन्य हे । 


हैः, अप 2 


तींसरां प्रकरण 
पुत्र 

ईश्वर ने जिन प्राणियों को उत्पन्न किया है, सनुप्य का कतव्य है 
कि वह उनसे बुद्धिमानी सीखे ओर जा शिक्षा वे द॑ उन्हें अपने 
जीवन में चरिता्थ करने का प्रयत्न करे । ह 

ऐ मेरे पुत्र जरा जद्धल में जाकर वहाँ के सारस को देख और 
उसे अयने साथ संभाषण करने दे। कंसे पं मे से वह अपने बृद्ध पिता 
क्रो पंखों में ले जावा है और सुरक्षित स्थान में उसे बेंठा कर दाना 
पानी का कैसा उत्तम प्रबन्ध करता है | 

पिवृभक्ति, सूथ्ये को समर्पित किये हुए ईरान देश की धूप से भी 
अधिक मधुर है और पश्चिम दिशा की श्र बहने वाली हवाश्रों 
द्वारा प्रसारित अरब देश के मसालों की छुगंधि से भी अ्रधिक आनन्द- 
दायक है। 

अ्रतएव तू अयने पिता करा कृतश्ञ रह, वयोंकि उधने तुके पैदा 
किया है। अपनी माता को भी वू न भूल, क्योंकि उसने त॒झे ६ महीने 
अपने पेट में रस्खा 4 

उनकी बातों को सुन क्योंकि वे तेरे लाभ के लिए कहीं जा रही हैं। 
तेरा पिता यदि तमे बुरा भला कहे तो उसे भी कान लगा कर सुन 
क्योंकि उसने प्र म से ऐसा कहा है, किसी अन्योहं श्य से नहीं। 
उसने तेरी भलाई के लिये राते जागकर ब्यतीत कर दीं, उसने तेरे 
धाराम के लिए बड़ा परिश्रम किया इसलिए उसकी अवस्था का मान 
रख; उसके सफद बालों का अपमान न कर । 

अपनी दुबल बाल्यावस्या और युवावस्था के उद्धतपने कोन 
भूल; घपने इद्ध पिता के दोषों पर ध्यान न दे; छहुढ़ापे में उनकी सब 
प्रवार से सहायता कर | 


( रैम १) 


इस प्रकार वे सुख और शांति से इस मनुष्य शरीर को छोड़ंगे | 
ओौर जिस प्रकार की पितृमक्ति ओर प्रेम तू अपने पिता पर करेगा 
उसी प्रकार की पितृभक्ति और प्रम तेरी सनन्‍्तान तेरे साथ करेगी। 


ऋष्दाएयाा॑हाउका2 ०३: परिसकाा-ाारपपककी, 


चोथा प्रकरण 
सहोदर भाई 


है सहोदर भाइयो तुम | एक वाप की सन्तान हो; उसने बड़ी 
सावधानी से तुम्हारा संग्रोपन किया है | ठुम लोगों का भरण पोषण भी 
एक ही माँ के दूध से हुआ। इसलिए तुम लोग प्रेम-रज्जु में एक 
दसरे से बधकर रहो, ताकि तम्हारे पितृणद म॑ सुख और शांति का वास 
हो | ओर जब तम एक दसरे से अलग हो अपने प्रेम ओर एकता 
के बन्चन की न मूलो । परिवार वालों की सहायता करना अपना 
पहिला कतंव्य समझो | | 

यदि तुम्हारा भाई विपत्ति में पड़ गया है तो उसकी सहायता करा, 

द्वि तुम्हारी बहिन संकट में पड़ गई है तो उसकी भी मदद करो | 

इस प्रकार तुम्दार पता की संपत्ति से घरान भर का लाभ दांगा 
गौर उप्तकी श्रद्धा का भाव सदेव तुम सब में प्र मे की वृद्धि करता 
रहगा | 


धन ज्चृः ध्> स्क्ण पर 
फ्प्च्द्ए र्ुणड 
इेश्वर की करनी 
ध््यदा 
ए गे में ७ (5 उप्र 
सनुष्यों सें दवदिक अन्तर 
>+-++नआ्> लत +- 
पहला प्रकरण 
चतुर और सूख 
वृद्धि भी परमात्मा की देन है । जिसको जितना उचित समझता 
ए, उसको उतना दी उसकी बोस्तानुसार वह देता है 


ता. न 
जिसको इंश्वर ने दद्धि दी है 


ह। 

दी है, जिस हृदय में उसने ज्ञान का 
प्रकाश डाला है, उसको उचित है कि बह उससे मूर्खा' को उपदेश 
फर झोर स्वर्य अपने धान की बृद्धि दे 


अपने बड़ों के सामने रक्‍सखे । 


लिये भी विचार रूप में उद्धे 


उच्चे हानी मे अज्ञानी की अपेज्षा उदंडता कम होती है | उतुर 
सनुप्य के मन में गरम्बार शझ्ाये कराती रदती हैं, जिनका पर ख कर 
वह अपने विचारो को अपने अनुकूल स्वरूप देता रहता हू । परन्‍्हु 
ख मनुष्य सदव हैठा होता हैं, डसक मन किसी प्रकार की शंक 
नी श्रावी; वबद सव कुछ जानता है--हाँ अजश्ञानी रहता हैँ तो त्तिफ 
अपनी मूखंता के विषय में । 
पाली एठ निनन्‍्दनीय है और श्रिक वड़वड़ाना मूखता वा लच्रा 


(। तथापि शान्ति एववा मर्त्न का उद्धतपन सहन वारना णझ.ीर ८ इनका 
पष्दता एर सहा 


-| 


प्रगट बरना दंड्धिमानी दा दाम हे | 


( में० ) 


अभिमान में आकर फूल न जाओ और -< अपनी प्रखर बुद्धि का 
प्रमैंड करो; क्योंकि मनुष्य का ज्ञान बहुत ही संकुचित है । 

चतुर मनुष्य को अपने दोष मालूम रहते हैं; अतएवं बह नम्र 
होता है; और स्त्रयं मला बनने के लिये प्रवत्न करता रहता है । 

प-न्तु मूर्ख अपने मन-प्रशाह की इलका कंकड़ियों को देखकर ही 
प्रसन्न होता रहता है। बह उनको निकाज्न २ कर मोती का तरह 
दिखलाता है और जब दूसरे लोग उसकी प्रशंसा कर देते हैं तो वह 
ब्रहुत खुश होता है| निरुषयोगी बातां के ज्ञान पर बह बड़ा अभिमान 
मानता है पर वह यह नहीं सोचता कि न जाने में अपनी मूखंता पर 
कहाँ लज्जित होऊँ | 

यदि उसे बुद्धिमानी के रास्ते में लगा दीजिये तत्र भी बह मुखंता 
के मार्ग में चलने लगता है, किन्तु इस परिश्रम का पुरस्कार उसे क्‍या 
मिलता है १ निन्दा और निराशा | 

परन्तु बुद्धिमान मनुष्य शानोपाजन करता हुआ अपने को शिक्षित 
करता है; कलाकौशल की उन्नन्नि करने में उसे बड़ा आनन्द मिलता है, 
ओर उससे समाज को लाभ पहुँचने के कारण उसका बड़ा मान होता है। 
सदूगुणों का प्राप्त करना ही वह श्रेष्ठ ज्ञान समझता है ओर सच्चा सुख किस 
प्रकार मिलता है इसी का अध्ययन वह जीवन पयन्त करता रहता है | 


दरूरा धकररस 

. धनी ओर निधन 
जिस पुरुष को ईश्वर ने संपत्ति और उसके उचित उपयोग करने की 
बुद्धि दी है उसको ईश्वर का प्यारा और कीर्तिमान समझना चाहिये। 


अपनी संपत्ति देखकर वह बड़ा प्रसन्न होता.है क्योंकि इसी के कारण 
चह दूसरों का उपकार' कर सकता है। वह पीड़ितों की रक्षा करता है 


( है! / 


भ्रोर बलवानों को निलों के साथ जुल्म नहीं करने देता। जो लोग 
दया के पात्र है उनको वह जानता है ओर उनकी आवश्यकताओं का 
विचार कर निःस्वरार्थ भाव से बुद्धिमत्ता-पर्बवक वह उनकी सहायता 
करता है। वह गुशियों को उत्त जित करता है और प्रत्येक उपयोगी 
वेषय की उन्नति उदारता के साथ करता है। 

वह बड़े २ व्यवसाय के काम प्रारम्भ करता है, जिससे उसके देश 
के मजदूरों को मजदूरी मिलती है, और देश घन-प्रम्पन्न होता है | वढ़ 
नई २ युक्तियाँ सोच कर निकालता है जिससे कला कौशल की वृद्धि 
होती है। आवश्यकता से अधिक भोजन के पदार्थ बह अपने दीन 
पड़ोसियों के लिये समझता है ओर इसलिए उन्हें बद्द देता है | 

ऐश्वब्य के कारण उसके मन की उदारता कम नहीं होती और 
श्सलिए वह अपने द्रव्य को देख-देखकर प्रसन्न होता हैँ। उसकी 
प्रसन्नता बिल्कुल निर्दाष होती है | 

परन्तु घिक्कार है उस मनुष्य छो जो बिपुल घन संचित 
करके अपने पास रक्‍खे रहना पसन्द करता है, वह गरीब- 
गुरबों को चूसता रहता है और उनके श्रम श्रौर कष्ठ का विचार 
दीं करता | 

अत्याचारा द्वारा श्रपमी उन्नति दरने में उसे कुछ भी खेद नहीं 
देता ओर भाहयों का विनाश देखकर उसका दिल नहीं दहलता | 
ध्रनाथों के आसनश्ों को बह दवथ की तरह पी जाता है और विधवाद्रों 
द| प्रन्दन उसके कानों को कछ सी कष्ट नहीं देता । घन के लोग से 
उम्दा हृदय कठोर हो जाता है, इसलिये दसरों के दुःख का उस पर 
कुछ भा प्रभार नहीं पड़ता । 

परन्तु इस पाप का पिशाच उसका पीछा नहीं होड़ता । वह उसे 
इभो रन नहों लेने देता | देश 6 7 हार कला है उसकी 


>चै 


( शेर ) 


खिन्‍ता उसे सदेव सताये रहती है और पर-घनहरण का हुव्यंसन उसे 

सदेव तह किये रहता है। 

अफसोस जो पीड़ा उसके हृदय के मीतर ही भीतर होती है, उसके 
मामने दरिद्रता का दुशस्ब कोई चीज़ नहीं । 

गरीबों को आनन्द मनाना चाहिये, इसके कई कारण हैं:--उसको 
खुशामदी ओर खाऊ सर्देव नहीं बेरे रहते, अतएव बह अपनी 
नमक रोटी सुख सन्तोष के साथ खा सकता दहै। बहुत से नौकर- 
चाकरों की हेरानी उसे नहीं रहती। ओर न याचक लोग उसे कष्ट 
देने को आते हैं। घनवानों के उत्तम भोजन चूँकि उसे नहीं मिलते 
अतएव वह रोगों से भी बचा रहता है । उसे रुखा-सूखा अन्न और 
कु ए का पानी अच्छा लगता है। इसके सामने वह बड़े स्वा(द्ष्ट 
खाद्य और पेय पदार्थों को तुच्छु समझता है | 

परिश्रम करने के कारण उसका स्वास्थ्य अच्छा वना रहता ढे । 
ओऔर उसे बह गहरी नींद आती है जो सेज पर लेटनेवाले सुध्त घनियों 
की मुअ्नस्सर तक नहीं होती । 

बह बड़ी नम्नता के साथ अपनी इच्छाओं को सीमावद्ध कर लेता 

है । और सम्पति तथा शान शौकत की अपेक्षा सन्‍्तीष रूपी द्रव्य का 
सुख उसे अधिक अच्छा मालूम होता है । ह 

इसलिये अमीरों को चाहिये कि वे घन से फूल न जायें और न 
गरीब दरिद्र होने के कारण दुःख करें। परम पिता परमेश्वर का 
उद्दे श्य दोनों को खुली रखना ही है । 
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ही 


तीसरा प्रकरण 
स्वामी ओर सेवक 
ऐ मनुष्य | पराधीनता के लिये बड़ बड़ न कर । समझ ले कि यह 


भी एक परमात्मा की योजना है । इससे अनेकों लाभ हैं। पराधीनता 
तुमकी जीवन की चिन्ताओं से बचाये रहती है । 


स्वामिभक्ति से सेवक की प्रतिष्ठा होती है; ओर आजशापालन दी 
उसका सर्वश्र प्ठ गुण है| इसलिए धनियों के वाक् प्रह्यर को शांति से 
तह लो | और जब बह तुम्हें डाट तो उत्तर न दो; तुम्दारों बह सहन- 
शीलता स्वामी को नहीं मूल सकती | उसकी भलाई करने के लिए 
संदय तेय्यार रहो | उसका काम परिश्रम के साथ करो | जिस बात के 
'लए वह तुम्हारा विश्वास फरे उसभे विश्वासघात न करो। सेवक के 
समय ओर परिश्रम पर मालिक का श्रधिकार रहता है; उसके लिए वह 
वेतन देता है, इसलिए उसे घोखा न दो | 
और तू जो अपने को सालिक कहता है, यदि चाहता हूँ कि सेदक 
| तुझ पर सक्ति रखे तो उसके साथ न्याय का बताव कर। शोर 
दे चाहता है कि थे तेरी आज्ञा का पालन करे तो सोच समझा कर 
कम दे । 
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जोश आखिर मनुष्य में होता है| सख्ती नोकर के हृदय में भय 
भत्ते ही उत्पन्न कर दे किन्तु प्रेम पेदा नहीं कर सकती, दयालु रहो 
पिन्‍्तु कभी-कर्ी डाट-डप्ट दिया करो | बुद्धिमानी से काम लो, किन्तु 
दाभी-दार्भा जतला दो कि हम सालिक दे और तू नोकर है। इस प्रकार 
उपालस्ध का सेवद दे; हृदय पर प्रसर पड़ेगा और कतंव्य पालन 
अानन्द आऋादणा | 

तेरी से 


547 £) पर 


प्न 
बिल 


सा पा र्थ्पा 


इृतशतापूर्वक भक्ति के साथ करंया, प्रसक्षता- 


हय 


( २४ ) 


पूर्वक प्यार के साथ तेरी आज्ञा पालन करेगा परन्तु वू भी उसके बदले 
में उचित पुरस्कार देने से न चूक । 


चौथा प्रकरण 


शासक ओर शासित 


ऐ परमेश्वर के प्यारे | तुकको मानवी प्राणियों ने अपने ऊपर 
हुकूमत करने के लिए राजसिंदासन पर वैठाया है। इसलिए अपने पद 
के ऐश्वर्य्य की अपेद्षा तके इतना बड़ा गौरव देने वाले उन लोगों के 
उद्द श्यों की पूर्ति के लिए अधिक विचार करना चाहिये | 


अमूल्य बच्चों से सुशोमित करके तू राज्य्सिहासन पर बैठाया गया 
है; तेरे सर पर राजमुकुट रक्खा ग्रया है, राजदण्ड तेरे हाथ में दिया 
“गया है: ये राज्य-चिन्ह क्‍या तेरे व्यक्तिगत लाभ के लिए दिये हैं ! 
नहीं | ये तमे प्रजा-हित करने के लिए संपि गये हैं। प्रजा के कल्याण 
में दही राजा का गौरव है; क्‍योंकि उसका अधिकार ओर राज्य-पद प्रजा 
की इच्छा दी पर अवलम्बित है | 

अपने पद के ऐश्वयं से फिसी उत्तम बादशाह का हृदय उदार 
होता है। वह बड़े बधान बांधता हे और नये नये काम अपनी शक्ति 
के अनुसार खोलता है। वह अपने राज्य के चतर मनुष्यों की सभा 
करता है; उनसे सलाद मशविरा करता है श्रौर उनकी बातों को मानता 
है। वह अपने चातुय्य से लोगों को देखते ही उनकी योग्यता समझ 
लेता है; और उसी के अनुसार उन्हें काम देता है। उनके न्यायाधीश 
न्यायी होते हैं, उसके मंत्री चतुर दोते हें ओर उसके निकट्वर्ता सेठ 
धोखा नहीं दे सकते । 


( ३२४ ) 


उसकी छत्नछाया में कला-कोशल और सब प्रकार के विज्ञन की 
उन्नति होती है। विद्वान और चतुर लोगों का सद्न करना उसे अच्छा 
मालूम होता है, जिससे उसकी महत्वाकांक्षा की इद्धि दोती है और उन 
सब के परिश्रम से राज्य का गोरव और अधिक बढ़ जाता है। 

व्यापार इद्धि करने वाले सीदागरों के उत्साह को, परिश्रम करके 
भूम को उपजाऊ बनाने वाले किसानों की चत॒रता को, कारीगरों की 
कारीगरी को ओर विद्वानों की योग्यता को मान देकर वह सबों को 
उदारता के साथ पुरस्कार देता है । 


वद्द नई बस्तियाँ बसाता है, मजबूत जद्दाज बनवाता है; आराम 
वे; लिए नदियों से नहर निकलवाता है, ओर सुभीते के लिए बन्दरगाद 
दनवाता है| परिणाम यह होता है कि उसकी प्रजा वेभवशाली और 
राज्य सुदृढ़ हो जाता है | 

बह राज्यनियम न्याय और चातुर्य से बनाता है, उसकी प्रजा 
आनन्द से अपने परिश्रम का फल भोगती है। राज्यनियमों से उनके 
मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ने पाती; उलटे उनके शअऋनुसार 
चलने से दी उन्हें सुख मिलता है | 


वह दया को साथ लेता हुआ्ना न्याय करता है; परन्तु अपराधियों 
को निष्पक्षपात और दण़ाई के साथ दण्ड देता है। अपनी प्रजा कौ 
शिकायतों को सुनने के लिये वद सदेव तथ्यार रहता है और अत्या- 
चारियों के श्रत्याचार से उन्हें बदाता है। उनकी प्रजा इसीलिये पितृदत 
मान और प्रेम वी दृष्टि से उसे देखती है और झपने सब सुझों दाग 
उसे रद्द समझती है । लोगों का प्रेम उसके हृदय में प्रजा-दात्सल्य 
उत्पल् बरता है और फिर वह उनदे: सुख दी रक्षा दरने का दरादर 
प्रथत्त बरता रहता ऐ | उनके दिलों में उसके प्रति कोई शिकायत 
नरी रद जाती और शब्रु फिर उसवा दुछ् नहीं दिगाड़ सकते । 


( दे६ ) 


उसकी प्रजा उसके सब कार्मो में राजभक्ति ओर दृढता से सद्दायता 
करती- है । वह लोहे की दीवाल की तरह उसकी रक्षा करती है | शत्रु 
की सेना उसके सामने इस प्रकर नहीं ठद्दर सकती जिस प्रकार हवा 
के सामने भूसा । 
ऐसे राजा की प्रजा सुरक्षित ओर सुखी रहती है; ओर यश और 
सामथ्यं उसके सिंहासन के चारों ओर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं | 


हे... ४ 
हछ्ट्द्ए च्क्डु 
(३ 
सामाजिक कतव्य 
पहला प्रकरण 
परहित बुद्धि 
जब तू अपनी आवश्यकताओं और कमी पर विचार करने बेठे तो 
ऐ मनुष्य प्राणी | उस परमात्मा का उपकार न भूल, जिछने तभे बुद्धि 
जोर कथन शक्ति दी दे और जिसने पारस्परिक सहायता ओर अहसान 
करने के लिये तुझे समाज मे स्थाव दिया है | 
अन्न वस्त्र घर, आपत्तियों से बचाव, जीवन का सुख और चेन ये 
सब तुझे दूसरों की सद्दायता से मिले हैं। समाज के बिना श्रन्यत्र कहीं 
नहीं मिल सकते थे | इसलिये तेरा कतव्य है कि जिस प्रकार न्‌ चाहता 
ह कि दसरे हमारे मित्र बने रहें उसी प्रकार तू भी दसरों का मित्र बना रह। 
जिस प्रकार शुलाव से मधुर सुगन्धि ग्राप से आप निकलती है 
उसी प्रकार परोपकारी मनुष्य का हृदय अच्छे काम की ओर शाप से 
आप लगा रहता है | कहने की जरूरत नहीं पड़ती । यह अपने हृदय 
में सुख और शांति का अनुभव करता है और पड़ोसियो। की बढ़ती 
देखवर खुश होता है । यह किसी की निन्दा नहीं सुनता ओर दूसरों 
व भूलों और दुगु णों को देखकर उसे दुःख होता है । 
उसकी दृच्छा सदा दसरा दी भलाई करने वी और रद्दती हे झोर 
उसके लिय बह अवसर हू दता पिरता ६ । दसरां का कष्ट दर करदे 


नम, केक आय ही 


-६ शांत उपलब्ध वारता है | 


मन विशाल होने के कारण दह परमेश्दर से यही मनाता है कि 
८ंव पी सुख मिले घोर हृदय को उदारता के कारण उसे उलन करने 


वा प्रयत्न वरता | 


( $८ ) 
दूसर। प्रकरण 
स्याय 


समाज की शान्ति न्याय पर अबलम्बित है ओर मनुष्यों का सुख 
अपनी संपत्ति के उपयोग करने पर निभर है | इसलिए, अपनी बासना- 
ओरों को मर्यादा के भीतर रक्खों ओर न्याय से उनकी पूंति करो। 
अपने पड़ोसी की सम्पति पर दाँत न लगाओशों । जितनी उसकी 
जायदाद है, उसे सुरक्षित रहने दो | लालच अथवा क्रोध के वशीभृत 
होकर उसकी जान लेने पर उतारू न हो जाओ | उसके आचरण पर 
धब्बा न लगाओ्नो और न उनके विरुद्ध कूँठी गवाही ही दो | उसकी स्त्री के 
साथ भोग करने की कोशिश न करो और उनके सेवकों को रुपया-पेसा 
देकर न इस बात की चेष्टा करो कि वे अपने मालिक को छोड़ दे | इससे 
उसके दिल को बड़ा दुःख होगा जिसको तुम निवारण नहीं कर सकते | 
दूसरे के साथ निष्पक्षपात और न्याय का बर्ताव करों और उनके 
साथ बेसा ही बर्ताव करो जैसा कि तुम अपने साथ चाहते हो | 


जो तुम्हारा विश्वास करे उसका साथ दो; जी ठुम पर निर्भर रहे 
उसे धोखा न दो | स्मरण रहे, परमात्मा की दृष्टि में चोरी करना इतना 
बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप विश्वासघात करना है । 


दीन दुःखियों पर अत्याचार न करो; ओर न मजदूरों की मजदूरी 
देने में टाल-मठोल करो । नफे के साथ अपनी वस्तुएं बेचते समय 
अतःकरण की आवान सुनकर थोड़े ही लाभ पर संतुष्ट रहो । ग्राहकों 
को भोला भाला समझकर उनको मूड़ो नहीं | 


यदि तुमने किसी से ऋण लिया है तो उसे चुका दो । महाजन ने 


तुम्हे तुम्हारी साख पर रुपये उधार दिये थे। रुपया न चुकाना नीचता 
ओर श्रन्याय है । 


( हे£ ) 


सारांश यह हे कि प्रत्येक मनुष्य समाज का एक अंश है। उसे 
अपने हृदय की छान बीन करके अपनी स्मरण-शक्ति से काम लेना 
चाहिये | ओर यदि उसे मालूम हो कि मैंने उपयु क बातों में से किसी 
वात को उल्लघन किया है तो उसके लिये लज्जित और दुखित 
डदोकर भविष्य में उनके सुधारने का यथाशक्ति प्रवत्त करना चाहिये । 


सिमी. 3५० पपयाव्यालयव्यण्ममीकीमलिए अप न्कजापिकरीपर वदलमए समर पतीत वन 


तीसरा प्रकृरणा 


प्रोपकारी 
जिसने अपने हृदय में परोपकार का बीज आरोपण किया हैं उस 
पुरुष को धन्य है, स्थोंकि परोपकार से घ्म ओर प्रेम उत्पन्न होते हैं। 
परोपकारी मनुष्य के हृदय-सरोवर से भलाई की नदियाँ निकल कर 
मनुष्य मात्र का उपकार करती हैं| संकट के समय वह गरोंबों की सहा- 
बता करता है ओर समाज का उत्कप करने में उसे आनन्द मिलता है | 
वह अपने पड़ोसियों की निन्‍दा नहीं करता, डाह और मस्तरता 
का बातों पर विश्वास नहीं करता और किसी की चुगली नहीं खाता । 
बह दूसरों के अपराधों को क्षमा करके उन्हें भूल जाता है। बदला ओर 
दप को उसके हृदय में जगह नहीं मिलती । दुराई के बदले में वह 
दुराए नहीं करता | वह आपने शन्रुश्रों से घ॒णा नहीं करता दहिकि प्रेमम- 
भाव से उनके अपराधों को पृल्ल जाता है | 
दूसरों के दुःख और विन्तातओों को देख कर परोपकारी मनुष्य का 
दृदय पसत्तीज उठता है| बह उसकी आपत्तियों को दूर करने का प्रयत्द 
प्रर्हा ऐ और यदि सफलता हो गई तो उससे जो शानन्द मिलता है 
उसे बह अपने दिये पुरस्कार समझता है । 
दद होधी मनुष्य के क्ीष को शांत करके कगड़े को 
शोर एस प्रवार आगामी बेर-भाव कोर लड़ाई-कगड़े वो गेकता 
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वह अपने पड़ीसियों में शांति ओर परवूपर स्नेह भाव की धृद्धि करता है: 
श्र इसी कारण लोग उसकी प्रशंता करके उसे श्राशीर्बाद देते हैं । 
चोथा प्रकरण 
ऊतज्ञता 

जिस प्रकार रस दत्त की शाखाओं से फेल कर फिर उसी जड़ में 
लोग जाता है, जहाँ से वह आया था; अ्रथवा जिस प्रकार नदी का पानी, 
जिस समुद्र से नदी को मिलता है उसी समुद्र में फिर चला जाता है उसी 
प्रकार कृतज्ञ मनुष्य का हृदय अपने उपकारकर्त्ता की ओर जाता रहता 
है | उसके उपकार के बदले उपकार करने ही में उसे श्रानन्द मिलता है । 

वह दूसरों के उपकार को प्रसन्नता पक स्वीकार करता है ओर' 
अपने उपकर्ता को सत्कार और प्रेम की दृष्टि से देखता दे । 

झोर यदि उस उपकार का वदला चुकाना उसकी शक्ति के बाहर 
हुआ तो भी उसको सारे जीवन वह कभी नहीं भूलता । 

कृतज्ञ पुरुष आकाश के बादल की नाई हैं जो पानी वरसा कर 
पृथ्वी के फल, फूल, तरकारियों की वृद्धि करता है। प्रत्युत कृतध्नी का 
हृदय वालू की मरुभूमि की तरह है । वह बरसे हुए पानी को सोख कर 
अपने उदर में रख छीड़ती है | कुछ पेदा करना नहीं चाहती । 

अपने कल्याणकर्ता से डाह न करो ओर न उसके किये हुए उपः 
कार को छिपाने का प्रयत्ष करो। क्योंकि यद्यपि उपकारबद्ध होने की 
अपेक्षा उपकार करना श्रच्छा है, यद्यपि उपकार से हमारी प्रशंसा होती 
है तथापि कृतज्ञ पुरुष की नम्नता हृदय को द्रवीभुत करती है और ईश्वर 
ओर मनुष्य दोनों को भली मालूम होती है । 

'. परन्तु घमंडी मनुष्य के उपकार की ग्रहण न करो और न स्वार्थी 

ओर लोभी मनुष्यों के साथ उपकार करो। क्योंकि घमणडी का 


यू ) 


करता है। वह दु:ख में हँसता है, आनन्द में रोता है और उसकी 
बाते स्पष्ट नहीं होतीं वह छुछ्धून्दर की तरह रात्रि में काम करता है; 
किसी को मालूम नहीं होता ओर सोचता है कि में सुरक्षित हूँ, किन्तु 
डसका भेद खुल जाता है और उसे अपना मुंह काला करना पड़ता 
है । इस प्रकार उसे अपने दिन दुःख के साथ बिताने पड़ते हैं । 

उसके मुंह की यातें उसके दिल की बातों के बिलकुल विरुद्ध 
रहती हैं । देखने में तो बेचारा बड़ा सीधा, सादा और सदाचारी बना 
रहता है किन्तु हमेशा दूधरों का गला काटने के लिये तेबार रहता है। 

हा ! कैसी मूखता है | जितना प्रयत्न वह दोपों को छिपाने में करता 
है, उतना उनके हटाने में करें तो उसके सब दोष दूर हो सकते हूँ । ऐ 
ढोंगी मनुष्य, अपने को जितने दिन चाहे उतने दिन छिपा ले, परल्तु 
समय आधवेगा जब तेरा सच्चा स्वरूप खुल जायगा और बुद्धिमान लोग 
तुके देखकर हँसेंगे ओर तेरा तिरस्कार करंगे । 
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तेरे दिल की बातें वह जानता रहता दे ओर तेरे इरादे उसे पहिले' 

ही से मालूम रहते हैँ | भविष्य की बातें उससे छिपी नहीं हे ओर भाग्य 
लिखी हुई बातें उसे मालूम रहती हैं । 

उसके सब काम विचित्र हू | उसके मंत्र अचिन्त्य है। उसका 
ज्ञान कल्पनातीत है | इसलिए उसके ज्ञान का सत्कार करो ओर उसके 
सब॒श्र ष्ठ शासन को नम्नता के साथ सिर भुका श्रो | 

परमेश्वर दयालु ओर दानशील है| उसने दया ओर वात्ससल्थभाव से 
इस संसार को उत्पन्न किया है | उसकी सुजनता उसके प्रत्यक काम में 
दिखलाई पड़ती है ) वह सम्पति का भंडार ओर सिद्धि का केन्द्र है । 

सूष्टिमात्र उसकी सुजनता प्रक॒.|्ट करती है। उसके सुख उसका 
गुणानुवाद गाते हैं । बह सृष्टि को सौन्दर्य से विभूषित करता है; 
अन्न देकर उसका पोपण करता है ओर पीढ़ी दर पीढ़ी तक आनन्द 
से उसे कायम रखता है | 

जब आँख उठाकर हम आकाश की ओर देखते हैँ तब उसका तेज 
मालूम होता, जब हम प्रथ्वी की ओर देखते है पृथ्वी सुजनता से भरी 
दिखलाई पड़ती है | पर्वत और घाटियाँ उसकी स्तुति करती हैं और 
खेत, नदी ओर जड्जल उसकी प्रशंसा की प्रतिध्वनि करते हैं | 

परन्तु ऐ मनुष्य | तुके उसने अपना एक सुख्य कृपापान्र बना रक्‍्खा 
है ओर सब प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ स्थान दिया है। उसने तठुफे अपना 
पद कायम रखने के लिये बुद्धि, समाज में उन्नति करने के लिये वाणी. 
ओर उसकी पूर्णता को. मनन करने के लिये विचार-शक्ति दी है | 

उसने जीवन के नियम इतने अच्छे बनाये हैं ओर तेरी प्रकृति के 
अनुसार उसने ऐसे कतंव्य निश्चित किये हैं कि उन नियमों के पालन- 
करने से ही तुझे सच्चा सुख मिल सकता है। इसलिये अ्रनन्यमभक्ति के साथ 
उसके गुण गावो, जिससे तुम्हारा दह्ृुदय उसकी कृतज्ञता से पसीजे और 
श्राँखों से असुओं की धारा बहने लगे | अपनी वाणी से उसकी स्पुतिं: 
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करो ओर ऐसे ऐसे उत्तम काम करो जिससे यह माल्यूम पड़े कि तुम 
उसके नियमों का पालन कर रहे हो । 

ईश्वर न्यायी ओर सत्यप्रिय है । इसलिये संसार का न्याय वह 
सचाई ओर निष्पक्षपात के साथ करता है। जब उसने अपने नियम 
सदुद्द श्य और दया के साथ बनाये हैं तो उनके उल्लछ्ठन करने वालों 
को कया वह दरड नहीं देगा ! 

अरे भाई, यदि तुम्हें जल्‍दी दरड न मिले तो यह न सोचो कि 
इंश्वर का हाथ निवल हो गया है ओर न ब्यथ की पोली-पोली आशा 
करके अपने दिल को यह कहकर बहलाश्रों कि वह हमारे कार्मा को 
देख ही नहीं रहा है | 

उसकी दृष्टि प्रत्येक अन्त:करण की बातों पर पड़ती है और वह 
उन्हें हमेशा याद रखता है। वह न तो मनुष्यों की और न उसकी 
पदवियों की दी कुछ परवाह करता है | 

इस नश्वर पंचभूत शरीर से जब आत्मा निकल बाहर होगी वो 
ऊँच और नीच, धनवान और निधन, बुद्धिमान और मुर्ख अपने अपने 
कम के अनुसार ईश्वर के सामने यथायोग्य पाल पायेंगे । उसी समय 
दुजन कॉँपेंगे श्लोर भयभीत होगे, किंठु सलन उसके न्याय से प्रसन्न होगे। 

टसलिये सार जीवन परमेश्वर से डरते रहो झोर जो मा। उसने 
तुम्दार सामने खोल कर रख दिया है उसी पर होकर चलो | विवेक की 
बातों पर ध्यान दो; संबम से अ्रपनी इन्द्रियों को अपने दश में 
न्याय को श्रपना पथ-प्रदर्शाय बनाश्नो, उदारता को अपने ह 
स्थान दो, श्रोर पन्यवाद पवक ईश्वर को नक्ति करो। ऐसा के 
तुग्हें इस लोक शोर परलोकः दोनो म॑ सुख मिलेगा । 


५: "न 
७ शा: शादि शरशाद:ः 


उत्तराध 
सामान्यतः मनुष्य-प्राणी के विषय में 
“ द5>्य५००.- 
पहला प्रंकरया्‌ 


मानवी शरीर और उसकी वनाबट 

भनुष्य-प्राणी निबेल और अज्ञान हे, इसलिये उसे सदेव नम्न 
रहना चाहिये। जिसको ज्ञान कह कर पुकारता है ओर जिसके लिने 
वह घमण्ड करता हे, सच्चा ज्ञान नहीं हे। यदि उसे सच्चे ज्ञान के 
जानने की इच्छा है, यदि वह जानना चाहता है कि ईश्वरीय शक्ति 
क्या है तो उसे अपने शरीर की बनावट का पहिले श्रवलोकन 
करना चाहिए | 

मनुष्य की उत्पत्ति अद्भुत और भयजनक है, इसलिए. अपने 
उत्पन्नकर्ता से भयभीत होता हुआ उसे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए 
ओर उस पर दृढ़ विश्वास करके आनन्द-पुवबंक अपना जीवन व्यतीत 
करना चाहिए । 

हमें ईश्वर ने अन्य प्राणियों की अपेक्षा श्रंष्ठ क्‍यों बनाया है ! 
इसलिये कि हम उसके कार्मों को देखकर उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकें | 
ऐ, मनुष्य प्राणी, भल[ बतला तो सही, उसकी और उसके कामों की 
प्रशंसा हमें करना उचित है अथवा नहीं ? 

मनुष्य प्राणियों ही में आन्तरिक चेतन्यता क्‍यों है! बह उसे 
कहाँ से और क्योंकर मिली। विचार करना माँस का धर्म नहीं 
हे, अथवा तक करना कुछ हड्डियों का काम नहीं | सिंह नहीं 
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जानता कि कीयक मुझे खा जायेंगे और छेल को ज्ञान नहीं कि में 
बलिदान के लिए खिला-पिला कर मोटा किया जा रहा हूँ | 

अन्य प्राणियों की अ्रपेक्षा तुम में एक नवीन शक्ति है। यह शक्ति 
इन्द्रियगोचर ज्ञान की अ्रपेज्ञा एक विशेष ज्ञान का परिचय वुम्द्वारे जड़ 
शरीर को करा देती है। आइये, विचार तो सही कि बह कौन सी ऐसी 
शक्ति है | | 

उसके निकल जाने पर भी बह शरीर पूर्णावस्था में बना रहता है | 
इससे जान पड़ता है कि वह शरीर का कोई भाग नहीं है; किन्तु उससे 
अलग है | वह निराकार और सनातन है। वह कर्म करने में स्वतन्त्र 
ह। इसलिये यह बात सिद्ध है कि बह अपने कर्म के लिए उत्तरदायी है। 

गधा अपने दातों से घास-पात खाता है; किन्तु अन्न का प्रयोग 
नहीं जानता । मगर की रीढ़ की हृडडी सीधी होती है; परन्तु वह मनुष्य 
की तरह सीधा नहीं खड़ा हो सकता । 

ईश्वर ने जिस प्रकार इन्हें बनाया दे उसी प्रकार उसने मनुष्य को 
भा बनाया है, परन्तु वह सबके पीछे पैदा किया गया दै। अन्य प्राशिय 
पर उसे श्रष्ठत्व और स्वामित्व दिया गया है; और उसे वेदों वा सच्चा 
शान भी करा दिया गया है। 

श्सलिए मनुष्य प्राणी ईश्वर की सृष्टि में एक ग्भिमान की दस्तु 
| यह बीच में रहकर प्रद्मति और पुरुष की एकता का झनुनव दरता 
। यह ईश्वर का एक अंश है। उसे श्रपना गोरव ध्यान में रखव 
|ई 


की) 


बुराई वी ओर प्रदत्त नहीं होना चाहिए । 


लकी दाना कपधननकन++ पर जननी. नरक. 


दूसरा प्रकरण 
इनिद्रियों का उपयाग 


ब को हो अत जा कक शा जिया ला 
कक खिन्क कू ० आफ कक 4 कक कक खत मछयत दि एर 5. १५ ६७ ३११५ ट ६५ >>“ श्र छ्स्ा द््प उलाबण- 
न £#१ ४ « 0 रे बह कर [६४ रखण,नचन झा हे; देन 
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है--ऐसी अपनी बड़ाई न हाँको । घर के दीवालों की अपेक्षा घर का 
मालिक ही अधिक आदरणीय होता है | 

बीज वोने के पहले ही जमीन तंयार कर लेनी चाहिये | घड़े बनाने 
के पहिले ही कुम्हार को अपनी मिद्ठी तेबार कर लेनी चाहिये | 

जिस प्रकार ईश्वर समुद्र को हुक्म देता है कि तेरी लहर इस ओर 
बहें दूसरों ओर नहीं, वे इतनी ऊँची हों, इससे अधिक नहीं; वे इतना 
शोर कर, इससे अधिक शोर न करें । उसी तरह ऐ, मनुष्य ! तू भी 
अपने आत्मवल द्वारा इस शरीर से उसी प्रकार काम ले जिसमें सब 
इन्द्रियाँ तेरे वश मे रहें | 

शरीर प्रथ्वी है; हडिडयाँ उसको सभाले रहने वाले खम्मे हैं | 

ज्ीवात्मा राजा न्द्रियाँ प्रजा है। जिस प्रकार राजा को चाहिये कि 
वह अपनी प्रजा को राजविद्रोह करने से रोके, उसी प्रकार मनुष्य का 
धर्म है कि वह प्रजा रूपी इन्द्रियों को अपने वश में रक्खे | क्‍ 

जिस प्रकार समुद्र का पानी बादल द्वारा बरसकर नदियों में जाता 
है और नदियों से फिर बही पानी लोट कर समुद्र भें आ जाता है, उसी . 
प्रकार मनुष्य का चैतन्य उसके हृदय से निकल कर बाहर के अवयवों 
में जाता है ओर वहाँ से घूम-धाम कर फिर अपने स्थान में लोट जाता 
है। इन दोनों का क्रम बरावर जारी रहता है और इस प्रकार दोनों 
परमेश्वर के नियम का पालन करते हैं | 

क्या तेरी नाक सुगन्ध लेने, का द्वार नहीं है ? क्‍या तेरा मुँह पेट 
के भीतर अच्छे २ भोजन के पदार्थ भरने का द्वार नहीं है ? अवश्य है 
परन्तु याद रख, बहुत देर के पश्चात्‌ सुगन्ध से मन ऊबर उठता है; और 
भोजन के पदार्थ फीके मालूम होने लगते हैं । 

क्या तेरी आँखे तेरे शरीर की चौकसी करने वाले पहरुये नहीं हैं.? 
तथापि कितने बार सत्य-असत्य के निशय करने में चूक जाती हैं । 

इसलिए मन को अपने वश में रक्खो; अपनी बुद्धि को अपने हित 
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की श्रोर लगाने का श्रभ्यास करो | ( नेज्नादि ) उसके मन्त्री इमेशा 
आप से आप सत्य की ओर लगे रहेंगे । 

अरह्य तेरा हाथ क्या एक अ्रदभुत वस्तु नहीं है ! कया उसका 
ता सारी सृष्टि में कोई है! मालूम है, यह तुझे क्ष्यों दिया गया [ 
वास्तव में भाई- बन्धुओ्नों की सहायता करने के लिए | 

परमेश्वर ने सब जीवधारियों में तुम्दीं को लज्जायुछ क्‍यों बनाया ! 
जब तुम्हें ला मालूम होती है, बह उसी समय चेहरे से टपकने लगती 
है। इसलिये कोई लझा-जनक कार्य न करो। भय और उद्देग करके 
तुम अपने चेहरे की कान्ति को क्‍यों नष्ट कर रहे हो ! पाप कम करना 
छोड़ दो, फिर तो ठुम स्वयं कद्दोगे कि भय करना मेरी प्रकृति के विरुद्ध 
श्रोर उद्द ग करना नामर्दी है । 

निद्रा में दिखलाई देने वाली च्राकृतियाँ मनुष्य प्राणियों,से दी 
बोलती हैं, इसलिये उनकी श्रवह्देलना न करो, वे ईश्वर प्रेरित हैँ | 

पऐ मनुष्य | केवल तुझभी को बोलने की शक्ति दी गई है। झपने 
विशिष्ट अधिकारों के लिये आश्वय कर देने वाले की यथोद्चित प्रशंसा 
दर; ओर ऋएने लड़कों को विवेकी ओर ईश्वरभक्तिपरायण बना | 


तीसरा प्रकरयणा 


मनुष्य की आत्सा, उसकी उत्पत्ति और धरम 


यदि टम शरीर की झोर देखें तो मालूम दोता है कि धघारोग्यदा, 
दल घोर सोन्दयय ईश्वरीय देन हैं। श्न रदों में झारोग्यदा का स्थान 
सवंभ्र प्ठ रै। जो सम्बन्ध सत्य झ्रौर आत्मा का है दही सम्दस्ध 
ध्राराग्यता और शरीर का एऐ | 
ऐ, मनुष्य | इस दात का शान कि, तेरे आत्मा ऐ, धन्य लव शारों 
बी ऋपेहा झधिका निश्चित, और सब सत्यो की शपेदा टिक स्पष्ट 
४ 
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है| इसलिये नम्न बनों, परमात्मा को बन्‍्ययाद दी, किन्तु इसको पूर्ण 
रूप से जानने का प्रयत्न न करो, क्योंकि अ्रक्यं होने के कारण उसका 
पूर्ण शान असम्भव है । 

विचारशक्ति, बुद्धि तके पद्धति और मनः संकल्य, इनमें से कोई 
भी आत्मा नहीं है | ये ती उसके काम हैं --मूलतत्व नहीं हैं । 

उसकी ही सहायता से उसकी तलाश करो, उसके दी गुणों से 
पहिचानो | सिर के वालों ओर अआ्राकाशस्य तारों की अपेक्षा उसके 
गुणों की संख्या अधिक हे। 

श्ररत्र के लोगों की यह धारणा है कि एक आत्मा के खण्ड-खण्ड 
करके सब को वाँट दिये गये हैं, और मिश्र देश के लोगों का ख्याल है 
कि प्रत्येक मनुष्य की बहुत सी आत्माये हैं। इन दोनों में से कोई 
मान्य नहीं है | तुम्हारी घारणा यह होनो चाहिये कि, हृदय की तरह 
तुम्हारी आत्मा भी एक ही है । 

क्या सूरज गीली मिट्टी को कड़ी नहीं करता है ) क्‍या बह मोम को 
पिघलाता नहीं १! जिस प्रकार सूरत एक साथ दो काम कर सकता है 
उसी प्रकार आत्मा भी दो विरुद्ध बातें एक साथ कर सकती है । 

जिस प्रकार बादल से घिर जाने पर भी चन्द्रमा अपना धर्म नहीं 
छोड़ता, अर्थात्‌ प्रकाश करता रहता है, उसी प्रकार मूखख के हृदय में 
भी आत्मा अपना धर्म नहीं छोड़ती--निर्देषि और पूण रहती है । 

वह अश्रमर है, स्थायी है, और सब प्राणियों में एक ही सी है। 
आरोग्यता से उनकी सुन्दरता बढ़ जाती है; ओर सतत अभ्यास से 
वह उत्साहान्वित होती है | 

वह तुम्हारे पीछे भी जीवित रहेगी; परन्तु ऐसा ख्याल न करो कि 
उसका जन्म तुम्हारे पहिले हुआ था; वह तेरे शरीर -के साथ बनाई 
गई थी। उसकी उत्पत्ति तेरे मांस के साथ हुई थी | 
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हम सवंगुणसम्पन्न है, इसलिए न्याय से; और हम दुगशी हैं; 
इसलिये दया से बह मिलने वाली नहीं। न्याय और दया ६ पर ही 
प्राश्नित हैं; और उनके उत्तरदायी हमी है । 

मृत्यु किए हुए कुकम्में से बचा लेगी; ऐसा ख्याल न करो श्र 
ने यद्दी समझो कि चरित्र प्रप्ट होने पर हमारी जाँच परताल न को 
जायगी | ईश़र की सत्ता मर्यादा नहीं है, उसकी लीचा अ्रपरम्पार है; 
उसको कुछु भी अ्शक्य नहीं है | 

रात कितनी गई, मुर्गा इस बात को जानता है। बाँग देकर कहता 
है, उठो ठबेरा ऐ गया । कृता अपने मालिक के पेरों की श्राहट पद्दि- 
चानता है। पैर में पाद दो जाने पर बकरा उसे शआ्आराम करने बाली 
बनस्पति की दब्ोर दीड़ जाता हे | फिर भी यद्द रब जब मर जाते हें तो 
श्नकी श्रात्म पंचददव में मिल जाती है; केवल मनुष्य की श्रात्मा जीवित 
रहती ऐ | 

पत्तियों ढी एन्द्रियाँ टमारी एन्द्रियों से श्रधिक तीक्ष्य ऐँ, रृसलिए 
उनकी ईपां न दरों । खूबी किसी वस्तु की रखने में नहीं किन्तु उसके 
उचित उपयोग फरने में है | 

यदि तेर कान बारह्॒िंदे के कान की तरह होते, पश्राँख गिद्ध की 
तरद्द तीच्ण होती, पराणेन्द्रिय कवच की तरह होती, स्वादेन्द्रिय बन्द्र 
वी तरह होती श्रथदा तेरी कल्पनाय बलछुये की सहश हांतीं तो भी 


पया, विना बुद्धि के हुकको इन सब से कोई लाभ हुश्ा होता € उपयक्त 
पी प्रार्णा मरणशी फिर भी क्ष्या हनमें से किसी के: विचार 
प्रवाट बारने की शक्ति है ! क्‍या तठमने उन्हें कभी कहते सना हें कि 
ऐसा किया ।) 
जिसमें एमवो प्रात्मा दिया ५ ८ की यह प्रतिमा है | उसपर हम 
शु दिद्वार महीं कर सकते| उसकी र्वुति शरना हुम्हारी शक्ति के 
बाहर एऐ । एरूलिए सदा सबदंदा उसके वष्प्पन की याद रो | द्ितना 
दशा एदधि-पभद ठुम्दारे हुएुद दिया शा है, इस दात दो ने मूलों । लिस्से 
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भलाई होती है उससे बुराई भी होती है, इसलिए उसे सन्मागग में लाने 
का प्रयक्ष फरो | 

भीड़ में तुम उसे खो नहीं सकते दो और न हृंदय-कपाट में ही 
ठसे रोक रख सकते हो। लाभ करने दी में उसे-श्रानन्‍्द श्राता है, और 
इससे तुम उसे पराइमुख नहीं कर सकते । 

आत्मा कभी खाली नहीं बेठी रहती | उसके प्रयक् विश्व-व्यापक 
हैं, उसकी चपलता दबाई नहों जा सकती | प्रृथ्वी के सिरे में कोई वस्तु 
रख दीजिये, उसको वह प्राप्त कर लेगी। आ्रासमान की चोटी में कोई 
वस्तु रख दीजिये, वहाँ भी उसकी दृष्टि पहुँच जायगी । प्रत्येक नई वस्तु 
की छानबीन करने ही में उसे आनन्द मिलता है | जिस प्रकार रेगिस्तान 
में मनुष्य पानी की खोज में भथ्कता फिरता है। 

आत्मा बड़ी चंचल है,ः इसलिये उसकी चीकसी करो; वह अनि- 
यंत्रित है, इसलिये उसे अपने दाव में रक्खो; वह ठपद्रवी हे इसलिये 
उसे अपने वश में. किये रहो, वह पानी से भी पतली, मोम से भी 
कोमल ओर वायु से भी अधिक चंचल है, तब भला बतलाओं सही | 
क्या कोई वस्तु उसे बाँध सकती है ! 

पागल मनुष्य के द्ाथ तलवार की नाइ विवेकहीन पुरुषों मे आत्मा 
समभनी चाहिये । 

सत्य दी श्रात्मा का उद्द श्य है । श्रनुभव और बुद्धि उस सत्यता 
को ढूँढ़ने के साधन हैं। ये साधन अ्रनिश्चित और भ्रमजनक हैं / उनके 
द्वारा वह सत्य किस प्रकार प्राप्त कर सकती है | 

बहुमत होना कुछ सत्य का प्रमाण नहीं है | क्योंकि जनता सामा- 
न्यतः अ्रज्ञ हुआ करती है। 

आत्मा की परीक्षा, अपने उत्पन्नकर्ता का ज्ञान श्रौर उसकी 
आराधना ही वस्तुतः सच्चे ज्ञान मिलने के साधन हैं। इनसे वढकर 
जानने के और क्या साधन हो सकते हैं | 
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चोथा प्रकरण 
मानवी जीवन ओर उसका उपयोग 
जिस प्रकार प्रभात काल लवा पक्ती को, सायंकाल की घूसरता उल्न 


को, शहद मधुमक्खी को और मृत शरीर गिद्ध कौ प्रफुल्लित करते हें 


उसी प्रकार जीवन मनुष्य के लिये प्यारा है। मानवी जीवन चाहे 
उज्जवल भले ही द्वो किन्तु वह श्राखों को चकाचोंघ में नहीं डालता, 
पद चादे निस्तेज भले ही दो फिर भी निराशा उत्पन्न नहीं करता, वह 
चाह जितना मधुर हो, फिर भी उससे जी नहीं ऊबता। चाहे सड़कर 
पह बिगड़ गयाहो किर भी छोड़ा नहीं जाता । इतना द्वोने पर भी 
उसका रुच्चा मूहय कौन जान सकता है | 
बुद्धिमत्ता इसी में ऐै, जब जीवन फी कदर उतनी दी की जाय 
जितनी याग्यता ९। मूखा को तरहन तो यह स मभझो कि जीवन की 
अ्रपेत्ञा दूसरी कोई वस्तु अधिक मूल्यवान नहीं है, और न दोंगी बुद्धि 
मानों को तरद यह दी ख्याल करो कि जीवन निःसार है | वेबल अपने 
सवा ही फे लिये उस पर श्रासक्त न होश्रो, दहिकि उससे होने वाले 
दूसरों के द्वित दग ध्यान रक्खो । 
सोना देने पर भी जीवन नहीं खरीदा जा सकता और न ढेर के 
देर हरे खबे दरने पर गया हुआ समय पिर वापस मिल सकता है | 
श्सत्यि प्रत्येद क्षण को सद्गुण संपादन दारने से है लगाना डुद्धमानी 
दा दास ९ | 
एसारा जन्म न हुआ होता श्रथथवा जन्मते ही हम 
0 अच्छा होता--ऐसा न कहो और न झपने उत्परदार्ता से यह पढ़ों 
दि हस पेट न होते तो तू छुरर दिसके लिये दनादा !! छत्ध 
>प परन चरना भूल वा काम है, दयोदि गलाई दुराई हम्दारे हाथ में 
(९ भार न बरने का नाम हराई ९ | 
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यदि मछली को मालूम हो जाय क्रि चारे के नीचे कंटिया है तो 
क्या वह उसे निगल जायगी ! यदि सिंह जान ले कि यह जाल मेरे 
फँसाने के लिये विछाया गया है तो क्‍या वह उसमें घुस जायगा ! उसी 
प्रकार यदि यह बात मनुष्य को विदित हो जाय कि जीवात्मा भी शणीर 
के साथ नष्ट हो जायगा तो क्या वह कभी जीने की इच्छा करेगा ? 

जिस प्रकार पत्ती एकाएक पिजड़े म॑ फँस जाने पर पटक-पंटक कर 
अपने शरीर की दुग्गति नहीं कर डालता, उसी में पड़ा पड़ा अपना दिन 
व्यतीत करता है, उसी प्रकार जिस स्थिति में हो उससे भागने का प्रयत्न 
करो, उसी में उन्तोीष रक्खों, समझ लो कि हमारे भाग्य में यही बदा था। 

यद्यपि तुम्हारी स्थिति के मार्य कॉँटेदार ईं, किन्तु वे दुःबदायी नहीं 
'हैं। उन सबों को अपनी प्रकृति के श्रनुकूल बनाओ ; जहाँ किंचित्‌ भी 
बुराई देख पड़े, समझ लो कि वहाँ बड़ी सावधानी की श्रावश्यकता है 

जब तक तुम पुआल के ब्िछोने पर लेटे हो तब तक तुम्हें बड़ी 
गदरी नींद आ्रवेगी, किन्तु जहाँ गुलाब के फूलों का बिछोना सोने को 
मिला तहाँ काँटों से बचने की चोकसी करनी पड़ी | 

ग्दित जीवन से यशश्वी मृत्यु श्रच्छी है | इसालए जितने दिन तुम 
यश के साथ जीवित रह सकते हो, उतने ही दिन जीवित रहने का प्रयत 
करो | हाँ, यदि तुम्हारा जीवन लोगों को तुम्हारी मृत्यु से अधिक उप- 
योगी जान पड़े तो उसकी अधिक रक्षा करना भी तुम्हारा कतंब्य है। 

मूर्ख मनुष्य कहते हैं कि जीवन अल्प है, किन्तु ठुम ऐसा न कहो; 
क्योंकि अत्प जीवन के साथ चिन्तायें भी तो अल्प ही रहती हैं । 

जीवन का निरुपयोगी भाग ,निकाल डाला जाय; तो क्‍या बचेगा ! 
बाल्यावस्था, बुढ़ापा, सोने का समय, वेकार बेठे रहने का समय, और 
बीमारी के दिन शेष यदि जीवन के सम्पूर्ण दिनों में से निकाल दिये 
जायें तो कितने थोड़े दिन शेष रह जाते हैं | 

मनुष्य जीवन ईश्वरीय देन है । यदि वह अल्प है तो उससे सुख 
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भी अधिक होगा। दीधे गर्हित जीवन मे हमको क्या लाभ ! क्‍या 
अधिक दुष्कर्म करने के लिये अपना जीवन गठवाना चाइते हो ! अरब 
रही बात भलाई करने की | तो क्‍या वह जिसने तुम्हारा जीवन परिमित 
कर दिया है उतने दिन के कर्मो को देख कर सन्तुष्ट न होगा । 

ऐ शोक के पुतले मनुष्य; तू अधिक दिन तक क्यों जीवित रहना 
चादता है £ केवल श्वाँस लेने के लिये, खाने पीने के लिये और संसार 
का सुख ख भोगने के लिये ! यह तो पहले ही जाने कितने बार तू कर 

| बार बार वही वही करना श्ररुचिकर और व्यथ नहीं है ! 

क्या तू अपने गुर्णों श्रोर बुद्धि की बृद्धि करेगा ! परन्तु शोक |! न 
तो तुझे कुछ सीखना है ओर न तुके कोई शिक्षक मिलता है ! तुझे जो 

ल्‍प जीवन दिया गया है जब त्‌ उसी का सदुपयोग नहीं करता तो 
दोष जीवन के लिये फिर क्‍यों अभिलापा करता दे ( 

हम में विद्या का अभाव है, इसके लिये तू क्यो पश्चात्ताप करता 
हैं! उसका अ्रन्त तो तेरे ही उाथ स्मशान में हो जायगा | हृसालये इस 
संसार में इमानदार बन कर रह, तभी तू चठुर कदलायेगा । 

“कोौब्वे श्रौर हिस्नों की अ्रवस्था १०० बष की होती है; झोर 
एमारी आयु इतनी दी क्‍यों नहीं होती ?! ऐसा ध्यान में भी न लाझो | 
छः लि:, तुम अपनी समता क्ोब्बों श्रौर हिरनों से करते हो । यदि उनसे 


तो भगड़ालू हैं और न इतनी हैं, उलठे वे तुम्हें उपदेश देते हैं, 
नष्वापट और सादगी के साथ जीवन व्यतीत दरने से डुद्वापेभ 
धंता है | 
क्या तुम अपने जीवन को इन पशु पक्षियों से ध्धिक उपयोगी बदन 
ए्त ही ह यदि नहीं तो अल्प जीदन तो मिलना हा चाहिये | 
रमुष्य जानता ९ कि भे थोएऐे दिन तदा श्स संतार न रहृगा, तब 
अयादार परन के लिय संसार को अपना गुलाम बरा दर छुडूटा 
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यदि कहीं बह श्रमर दोता तो न मालूम कितना भीषण अ्रत्याचार 
करता | ॥॒ 

ऐ, मनुष्य ! तुर्के जीवन बहुत काफी मिला है। परन्तु वू इसे न 
जानता हुआ्रा सर्देव दीध जीवन के लिये भीकता है| सच तो यह है 
कि तुझे दी्घध जीवन की कुछ भी श्रावश्यकता नहीं, क्योंकि तू उसका 
दुरुपयोग कर रद्दा है | तू उसे इस तरद्द व्यर्थ गँवाता है जैसे तुमे 
आवश्यकता से श्रधिक जीवन दिया गया हो, ओर फिर भी शिकायत 
करता द्दे कि मेरा जीवन दीघ नहीं बनाया गया | 

मनुष्य, सम्पत्ति का ठीक ठीक उपयोग करने से धनवान द्वोता है ) 
केवल धन की प्रचुरता से ही वह घनी नहीं कद्दा जा सकता | विज्ष जन 
पहले ही से संयम-पुवंक रहते हैं और आगे भी संयम का ध्यान 
रखते हैं । परन्तु मूर्खाी का हमेशा दी “श्रीगणेरायनमः” हुआ करता है। 

चलो प्रथम धनोवार्जन करलें और फिर इसका उपयोग कर लेंगे” 
ऐसा विचार छोड़ दो । वह, जो वत्तमान समय का दुरुपयोग करता है। 
एक प्रकार से अपना सव॑स्व गंवा रद्या है। सेनिक के हृदय को वाण 
सहसा बेघ देता है | उसे कुछु खबर नहीं कि यह बाण कहाँ से आया । 
उसी प्रकार मृत्यु मनुष्य को एकाएक आ धेर दबोचती दे जब उसे स्वप्न में 
भी यह ख्याल नहीं होता कि में इस प्रकार काल का ग्रासख बन जाऊँगा | 

अब बतलाइये, जीवन क्‍या है जिसकी लोगों को इतनी इतनी 
उत्कट इच्छा रदती है १ अथवा स्वासोच्छवास क्‍या वस्तु है जिसका चाव 
जनसाधारण इतना करते हैं ! उत्तर यही देना पड़ेगा कि यह जीवन 
अ्रमोत्पादक और आपत्तिपूर्ण है। इसके आदि में अ्रश्ञान, मध्य में दुःण 
और अ्रन्त में शोक होता है । 

जिस प्रकार एक लददर दूसरी लहर को धक्का देती है और फिर दोनों 
पीछे से आई हुई तीसरी लहर में अंतभू त दो जाती हैं, उसी प्रकार 
जीवन में एक संकट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा भर तीसरे के 
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बाद चोथा ऐसे ही नये-नये संकटों का आना जाना लगा रहता है, 
मस्तुत बड़े संकट में पूर्व के छोटे-छोटे संकट बिलीन हो जाते हैं । यदि 
तच पूछिये तो हमारे भय ही हमारे वास्तविक संकट हैं ओर असंभव 
यु 9. नस ब् 
पार्ता के पीछे पड़ कर निराशाओं को मोल लेते हैं | 
मूख मृत्यु को डरते हैं; और अमर होने क्यो भी इच्छा करते हैं । 
जीवन का कौनसा भाग हम हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं ! 
पद्‌ कहिये जवानी, तो क्‍या जवानी व्यभिचार ) और धृष्टता में व्यतीत 
करने के लिये माँग रहे हो । और यदि कहो बुढ़ापा, तो क्या निर्दार्य 
अवस्था ही तुम्हें अधिक पसन्द है ! 
ऐसा कद्दा जाता है कि, सफेद वालों का बड़ा सत्कार द्ोता है । 
है बात सच है, परन्तु सदगुण बौवन का भी मान बढ़ा सकता है, 


बना सदुणों के बुढ़ापे का प्रभाव श्रात्मा की अ्रपेज्ञा शरीर पर शी 
अधिक पड़ता है । 


कहते हैं कि, दृद्ध पुरुषों का श्रादर इसलिये होता £ कि ये विश्य्ह्‌- 
ता का तिरस्कार करते हैं। परन्तु जब हम देखते हैं कि थे व्यसन 
र दिषय का तिरस्कार स्वयं नहीं वरते, किन्तु व्यसन झ्नौर दिपय 
उनका हो तिरस्कार करते हैं, तब हमें यटी कहना पड़ता है. दि लोगों 
गे स्वयं का उपयु क्त कथन कुछ बहुत सत्य नहीं है । 
श्रवएव योवन काल में सदूयु्ों को उपलब्ध बारो तभी इुहपे में 
भी सत्कार होगा । 


| 


सर सरड 
मानवीय दोष ओर उनके परिणाम 


पहला प्रकरण 
वृथाभिमान 

मनुण्य का मन चश्चल है| उच्छुछ्लता जहाँ चाहती है उसे खींच 
ले जाती है। निराशा उसे व्याकुल किये रहती है, ओर भय कहता ३ 
कि, में तुके खा ही डालू गा। किन्तु इन सब की अ्रपेक्षा मन पर 
अहल्लार की ही सत्ता अ्रधिक है | इसलिये मानवी आपत्तियों को देख 
कर आँसू न बहाओ, बल्कि उनकी मुर्खता ८र यदि हँसो तो कोई हानि 
नहीं । अहड्जा रपण मनुष्य का जीवन स्वप्न के समान होता है | 

मनुष्यों में सब से अधिक प्रसिद्ध योद्धा भी यदि श्रहह्लार रखता हैं 
तो उसका अस्तित्व व्यर्थ है। जनता श्रस्थिर और कृतघ्न है, इसलिये 
बुद्धिमानों को इसकी विशेष परवाह न करनी चाहिये | 

जो मनुष्य अपना वर्तमान काम-धंधा छोड़ कर सोचने बेठता है कि 
भविष्य में जब हमें बड़ा पद मिलेगा तो हम क्या २ करेंगे, वह मनुष्य 
वतमान जीविका से भी हाथ थो बेठता है, क्योंकि दूसरे उसकी ताक 
लगाये रहते हैं, ओर अन्त में फिर उसे धूल ही फाँक कर रहना पड़ता 
है | इसलिये अपने वर्तमान पद के काम ठीक ठीक करो | ऐसा करने 
से भविष्य के उच्च काम भी तुम बड़ी चौकसी से कर सकोगे | 

अहल्लार मनुष्य की अन्धा बना देता है। इसी के कारण शअ्रपने 
मन के विचार अश्रच्छी तरह उसकी समझ में नहीं आते ! अहड्ढार के 
कारण जब तुम अपने को नहीं देख सखते तब दूसरे घुम्हें अवश्य ही 
अच्छी तरह देखते रहते हैं । 


( ६० ) 


निरथक शब्दों में दूसरों की दया खुशामद क्‍यों करते हो ! तुम 
जानते हो कि जब कोई तुम्दारे सामने “हाँ जी, दाँ जी” करता है, तब 
तुम उसकी ओर कितना ध्यान देते हो ! खुशामदी मनुष्य जान बुक 
कर तुमसे मूठ बोलता है, श्रौर वह भी जानता है कि तुम उसको 
धन्यवाद दोगे परन्तु तुम सदेव उससे सत्य श्रौर सरल भाषण करो; 
इससे वह भी ऐसा ही करेगा | 

वृथाभिमानी पुरुष अश्रपने ही विषय का वार्तालाप करने में प्रसन्न होता 
है, परन्तु वह नहीं समझता कि दूसरे उसे सुनना पसन्द नहीं करते । 

यदि उसने कोई अच्छा काम क्रिया, अथवा उसके पास कोई उत्तम 
वस्त हुई, तो वह बड़ी खुशी के साथ लोगों से कहता फिरता है] वह 
चाहता है दूसरे उसका गुण-गान करे, किन्तु उसकी आशा निराशा 
रूप में परिणत हो जाती हैं । लोग कहते तो हैं कि शअ्मुक मनुष्य ने 
अमुक काम किया, अ्रमुक मनुष्य में श्रमुक गुण हैं, परन्तु पीछे से यह 
भी कहने लगते हैं कि देखो तो वह मनुष्य कितना घमणडी है | 

मनुष्य एक दफे में कोई काम नहीं कर सकता । जो मनुष्य श्रपना 
ध्यान बाहरी सौन्दर्य पर लगाता है, आन्तरिक मूलतत्व को खो बेठता 
है। श्रप्राप्य प्रलोभनों के पीछे लगा रहता है, और जिससे उसका : 
गौरव होगा, जिससे उसको मान मिलेगा, उसको परत्राह नहीं करता | 

द्सरा प्रकरण 
चंचलता 

ऐ मनुष्य .| प्रकृति तमे सदेव चंचल बनाने का प्रयक्ञ करती है 
इसलिये उससे सावधान रह | 

तू माँ के गर्भ से ही चंचल ओर शअ्रस्यिर है, पिता की चंचलता 
भी तुक में उतर आई हैं, ऐसी दशा में त्‌ निश्वल और स्थिर किस 
प्रकार बन सकता है | 





( ६१ ) 
सने तेरा शरीर बनाया, उसने तुके कमजोरी भी दी। श्रौर 

जिसने तुझे श्रात्मा दी उसने ठुके दढ़ता फा दृधियार भी दिया | उस 
हथियार का उपयोग कर । उसका उपयोग करने से बुद्धिमान बनेगा 
श्रौर बुद्धिमान होने से तू सुखी होगा । 

जो मनुष्य कोई एक ब्राध श्रच्छा काम करता है, उसे बहुत समझ 
पूभ कर श्रपनी बड़ाई मारना चाहिये। क्योकि वह उस काम को 
श्रपनी इच्छा से नहीं कर पाता ऐ। वह काम या तो बादरी प्रोत्साहन 
से अथवा घटनाचक्र के फेर-फार में पड़कर, बिना किसी निश्यय के 
श्राप से श्राप, हो जाया करता है, श्सलिये काम का श्रेय घटनाचक 
भ्रार प्रोत्ताहन को दी मिलना चाहिये | 

मनुष्य-स्यभाव की दो कमजोरियाँ हैं--चित्त की व्यग्नता श्रीर 
अ्रस्थिता । इसलिए किसी काम को प्रारम्भ करते समय इन दोनों 
पमजोरियों से दोशियार रहो | 

चग्नलता के साथ काम करना एक बहुत ऐ निन्दनीय बात है । 
एस चश्चलता को हम उसी समय वशीभूत बार सदाते एं जद मन दी 
ध्द्ता का अवलम्ब लें | 

चशद्चलचित मनुष्य जानता ऐ कि में चंचल हूँ, परन्तु वह यह नहीं 
जानता कि में ऐसा क्‍यों हूँ | वद देखता ऐ कि मैं भ्रष्ट हो रहा हूँ 
एन भध्रष्ट होने के कारण उसे नहीं यूभा पड़ता। सत्य दातों में 
इशलता वरना छोड़ दो, लोग त॒म्हारा विएदास करने लगेंगे | 

पास बरने के लिये कह नियम बना लो ग्ोर देखी कि दे टीदः ऐ, 
धथषवा नहीं | यदि ठीढ्ा जान पड़े तो स्थिर चित्त होवार उन्त् 
पार दाम वरना प्रारम्भ दर दो। हस प्रदार मनोदिदार हुम्मे तह 
भरी बर गे, दिल की हृटता सदगणों को स्थिर बरके दाटिनाइयो को 
रे बरगी | घोर डिन्ता दण निराशा को दहुस्हारे एल त्क छादे दा 
परत रहीं होगा । 
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किसी मनुष्य की बुराई पर:विश्वास न करो जब तक ठुम उसे न 
देखे लो और घुराई यदि उचमुन्न देखने में आ्रावे तो उसे मूल जाओ्ो | 

'' जिंससे शत्रुता हो चुकी उससे. मित्रता नहीं दो सकती, क्योंकि 
मनुष्य अंपने दोध सुधारने का प्रयत्न नहीं करता | 

जिसने अपने जीवन के कुछु नियम नहीं बनाये उसके काम ठीक 
किस प्रकार हो सकते हैँ ? जो विचार-शक्ति से काम नहीं लेता उसके 
काम भी ठीक नहीं उतरते । 

चञ्चल पुरुष का चित्त शान्त नहीं रहता | बह उन लोगों की 
शान्ति को भी भज्ञ करता दे जिनके साथ बह उठता ब्रैठता है | उसका 
जीवन बेढक्ञा होता है | उठके काम वेतुके होते हैं और उसका चित्त 
हमेशा वायु की तरह रख बदला करता है | 

आज तुम्हें वह प्यार करता है ओर कल हद्वी घणा कर सकता है) 
क्यों ? उसे स्वयं नहीं मालूम कि मेंने पहिले क्‍यों प्यार किया और 
अरब क्‍यों घणा करता हूँ । 

.. आज तुम्हारे साथ अत्याचार करता है, कल वह तुम्हारे नोकर से 
भी अधिक नम्न हो सकता है। क्‍यों ! बस इसलिये कि अधिकार के 
विना जो श्राज उद्धतस्वभाव है वह अधीनता के ब्रिना कल दास भी 
बने सकता है । 

आज जो मनुष्य खूब खर्चीला है, कल सम्भव है वह पेट भर 
भोजन भी न करे । जो नियमित नहीं है, उसकी यदि ऐसी दशा हो 
तो इसमें आश्चय ही क्‍या दे । 

कोई नहीं कह सकता कि गिरग्रिट का रज्ञ काला है, लाल है, 
अथवा पीला है, बस इसी प्रकार चञ्चबल चित्त पुरुषों के चित्त का पता 

लगाना भी बड़ा कठिन है। ह 

ऐसे मनुष्य का जीवन स्वप्न के सदश नहीं तो और क्या है ! प्रातः 
प्रसन्न मुख उठता है, दोपहर में मलिन बदन हो जाता है। श्रभी ईश्वर 
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दुल्य बना है, फिर कीड़े मकोड़ों की तरह छुद्र बन जाता है। घड़ी हँसता 
है, घड़ी गेता है, घड़ी काम करने लगता है और घड़ी छोड़ देता है । 

ऐसी दशा में सुख-दुःख, यश अपयश: हृष-विषाद सब उसके लिये 
बराबर हैं। इनमें से कोई चिरकाल तक नहीं टिकते । 

चश्वल मनुष्य का सुख बालू की नींव पर बने हुए राज ग्रासाद की 
नाह है। चशम्चलता रूपी वायु के मेशोरे से उसकी जड़ द्विलने लगती 
है | पिर वह गिर पड़ता है और मूढ लोग आश्चर्य करने लगते हैं । 

परन्तु दृद मनुष्य जीवन के नियम बनाकर उन्हीं के अनुसार 
चलता है | किसी श्रापति के आाजाने पर अपने मार्ग से विचलित नहीं 
होता । उसकी सति गम्भीर, अबक्त और अस्खलित होती है और 
उसवे; अ्रन्तःकरण में शान्ति का निवास रद्दता है । 

विप आते हैं; परन्तु वह उनकी परवाह नहीं बरता । दंविक पऋरौर 
मानुपिक शक्तियाँ उसे रोकती एे, परन्तु बह आगे ही वो पैर रखता 
जाता है | ॥॒ 

पहाड़ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता झऔोर समुद्र उसके चरण- 
स्पश से सूख जाता है | सिंट उसके सामने शझ्ावार लेट रहता है छोर 
वन वे; अन्य पशु उसे देख दर भाग जाते है ! 

दद भयपूर्ण स्थानों से होकर गुजरता है और गत्यु वो झरने 
पास नहीं पथ्वने देता | 

वृपान उसके नान्धों से द्वार लगाना चार॒टा है, किल्‍त हसने दा 
उह्स नहीं रोटा | सिर के ऊपर दादल गरत्ञ रह्य ६, परन्तु उसे कया! 
बिजली वडबाती है, परन्द्र उसे भयर्भीत मष्टी 
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इसलिये ऐ मनुष्य | श्रपने दिल को उसी मे लगा जो न्याय सह्जत 
है, और समझ रख कि, निविकारता ही मनुष्य का श्रेष्ठ ऐश्वय्यं है ! 


तीसरा प्रकरण 
दुबलता 

मनुष्य प्राणी वथामिमानी ओर अस्थिर होने के कारण स्वाभा- 
विक ही दुबल होता है, क्योंकि अ्र॒त्यरता श्र विनाश म बड़ा घना 
सम्बन्ध है | दुबलता के बिना वृथासिसान नहीं आ सकता | इसलिये 
यदि तू एक से होने वाले भय को छोड़ दे, तो दूसरे से होनेवाली 
हानियों से बच सकता है । 

जहाँ तू अपने को बड़ा सामथ्यंवान समझता है, जहाँ तू अपने 
को वड़ा प्रभावशाली दिखलाता है, वहीं तू विशेष कमजोर है, यहाँ 
तक कि जो-जो साधन तेरे पास है', अथवा जिन-जिन अच्छी बातों का 
तू उपयोग करता है, उनमें भी तू कमजोर है । 

क्या तेरी इच्छाय क्षणभंगुर नहीं हैं ! क्या तुमे मालूम है कि वू 
किस बात की इच्छा कर रहा है १ इच्छित वस्तु मिल जाती है, तब भी 
तुमे संतोष नहीं होता । इस बात को जब तू चाहे देख ले । 

वतमान वस्तश्रों में तुके आनन्द क्‍यों: नहीं मिलता ? भावी 
वस्तुएं तुमे क्‍यों प्रिय मालूम द्वोती हैं? इसका कारण यह है कि 
वतमान वस्तश्नों के आनन्द से वृ ऊब जाता है, और भावी वस्त॒ओ्रों 
की बुराश्यों से तू बिलकुल अ्नभिज्ञ है । इसलिये समझ रख कि सच्चा 
आनन्द सन्तोध में है । 


यदि बहुत-सी वस्तए परमात्मा स्वयं तेरे सामने रख दे और तम 
से कदे कि जो तेरा जी चाहे, ले ले। तो भी क्‍या संतोष तेरे साथ 


( ६४. ) 


रहेगा ! उस हालत में भी क्‍या सुख त्तेरे सामने हाथ ज॑ 
रहेगा ! 
अफसोस; तेरी कमजोरी विश्न डालती है और तेरी दुर्बलता बाधक 
होती हद । भिन्न-भिन्न वस्तुओं में तुझे मीज मिलता है, परन्तु जिस वस्तु 
निरस्थायी सख मिले वद्दी वस्तु चिग्स्थायी प्रेम के योग्य है | 


बी रा 


डा 


हृ 
भर 
दा 


सुस्ब जब तक तेरे पास है, तब तक तू उससे घृणा करता है और 
जब चला जाता है तब उसके लिये पश्चात्ताप करता है| उसके बाद 
जा दसरा ससत्र आता ६ उसमे भी तो तुझे आनन्द नहों मिलता | उसक 
लिये भी तो वृ अनखाया करता है | कौन सी बात है जिसमे तू गलती 
न करता हा £ 


क्न 


वस्तुओं की इच्छा करने झोर उपलब्ध होने पर उनको उपयोग 
करने में मनुप्य की दुबलता विशेष रूप से दृष्यिगोचर होती है | जो 
वस्तु शुद्ध और मशुर होती है बट दर्स काइई सालूम दोती हैँ | एमारे 
सुख से दुःख ओर आनन्द से शोक उत्पन्न दाता ६। 

इ्सलिये श्रपने सख-स्वाद परिमित रक्‍खों, तभी थे तुम्हारे ताथ 


रहेंगे, श्रीर विवेद के साथ एप मनाश्रों तभी ठुसम दुःख से बचोगे । 
दिसी प्रेमिका से प्र मे लगाने म॑ पह्चिले थाएँ भरनी 

पीछे भी दःख तथा निराशा होती ६ । ग्थातू जिस बरतु के प्राप्त दर 

के लिये तू मरता है वह व॒भे श्तनी श्रधिक मिल जाटी है कि डर 


जान हुड्टाना त॒भे कॉठिम दो जाता है | 


प्ल्तं 


द्् 

] 
] 

मर 
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अजण्फ के >क- क्तन ऑन रा 


हमारी प्रशंसा में यदि आदर होगा शोर प्रीति में यदिमिन्रर 
एगी तो अन्त म॑ इतना सन्‍्तोप होगा दि ड र 
धानन्द कोई चीज नए । इतनी शांति मिलेगी कि उल्के सामने बे 
भार हर का सी कोई शल्य न होगा | 

शश्दर में भल्ताई दी ६ तो उसमें उतनी ही मिली हुई दुराई मे 


सुकयाकणक, 
+न्ण 
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दी है; परन्तु साथ द्वी साथ धुराई निक्राल कर फेक देने का साधन भी 
दिया है | जिस प्रकार सुख में दुःख मिश्रित है उसी प्रकार दुःख भी 
सुख से खाली नहीं है । सुब्ब भर दुःख एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी 
एक दूसरे से मिले हुए हैं | उसको सुख ही सख बनाना अ्रथवा दुःख 
हो दुःख बनाना हम पर निभर है। उदासीनता से कर्भी-कभी आनन्द 
मिलता है, और हए के अतिरेक में आँसू बहने लगते हैं। सबसे अच्छी 
वस्तु भी मूख के हाथ उसके नाश का कारण बन सकती है और बुद्धि- 
मान बुरी से बुरी वस्तु से भी अपने लाभ की बातें द्व ढ़ ले सकता है । 

मनुष्य प्राणी स्वभाव ही से इतना कमजोर है कि केबल अच्छे 
अथवा केवल बुरे होने की शक्ति उप्तमें नहीं दे | इसलिये उसे चाहिये 
कि बुराइयों की ओर से मन हटा कर जो कुछ अ्रच्छाई उसके हृदव 
में वतमान है उसी में सन्‍्तोष करे । 

मनुष्य की स्थिति उसकी योग्यता के अनुसार बनाई गई है | इस- 
लिये अ्रप्राष्य वस्तुओं के प्राप्त करने की इच्छा न करो, ओर न इस बात 
के लिये शोक करो कि सब वस्तुएं हमें क्‍यों नहीं मिल जातीं | 

क्या तू चाहता है कि हमें घनियों की उदारता और गरीतों का 
सन्‍्तोष एक ही साथ मिल्ल जाय ! यह उसी प्रकार असम्भव है जिस 
प्रकार सौभाग्यवती स्री में विधवा के गुण । 


यदि तेरे पिता के प्राण संकट में पड़े हों तो क्‍या न्याय दृष्टि से 
उनको मरवा डालेगा, अथवा कतब्य बुद्धि से उनकी रक्षा करेगा | यदि 
तेरा भाई सूली पर लग्काया जा रहा हो तो, क्‍या तू उसे बचावेग्ां 
नहीं, और उसकी मृत्यु को अपनी मृत्यु नहीं समभेगा । 

सत्य एक ही है। अपनी शंकाओशों को तूने स्वयं उत्पन्न किया है । 
जिसने तुझे गुण दिये उसने उसके मौरव का ज्ञान भी तुझे दिया। 
जेसा तेरी आत्मा कहे वेसा कर, परिणाम अच्छा होगा । 


( ६७ ) 


चोथा प्रकरण 
ज्ञान की अपूर्णता 
यदि कोई वस्तु सुन्दर है, यदि कोई वस्तु स्प्ृहणीव है, यदि कोई 
दस्नु मनुष्य के लिये सुलभ हैँ जिससे उसकी प्रशसा हो तो वह ज्ञान 
है। ऐसा होते हुए भी किसने उसे पूण रूप से उपाजित किया है ! 
राजनीतिन्न कहते हैं कि हम बड़े ज्ञानी है, राजा कहता है. वाद्य 
हम बड़ ज्ञानी है, परन्तु प्रजा दोनों म॑ से भल्ला किसको सममभाती 
नुप्य के लिये दुराचार की कोई आवश्यकता नहों है शोर न 
दुगुणों क्रों सहन करने की जरूरत है | परन्तु कुछ ध्यान भी है कि नियमों 
बी अवहलना हमसे कितने पाप कम करा शालती है ओर सामाजिक 
भेयसों के पालन न करने के कारण ट्मसे कितने पाप हो जाने ह ! 
४ शासक |! जरा ख्याल में रक्‍्खे रह कि तेरे द्वारा किया हुआ्ा 
एक पाप दस आदमियों को दंड से बचाने की शअ्रपेतज्ञा भी बस हो 
सकता है । 
जब तेरे घराने वालों की संख्या बढ़ जाती रे श्रधदा जब तरें 


बहुत से बच्चे हो जाते ह तो क्या तू उन्हें निरफ्राधी गराब-एरदं को 


सताने थे; लिये नहीं भेज्ञता शोर क्या वे लोग उनमे. हाथ से नही मारे 
जाते, जिम्हाने उनका वाहन भी नही बिगाड़ा ए 
यदि तेरा मनोरथ हजारा मनुष्य के प्राण लन से प्राम होता 
!एसा सत कर | हैभे याद रखना चाहिये दि जित परनददर 
हुसे बनाया ए उसी ने एनहें भा बनाया है छोर एनवी जान उतनी 
ए प्यारों € जितनी दी दर | 
या तू यर॒ समझता है कि. बिना बद्ारता कि न्याब नहीतो 
गपता ! यदि सचमुच येही तेरे विचार हैं तो हू घरनी रह फरशीहह 


दर रए ६ । 


( दिए ) 


तू जो दम-दिलासा देकर किसी श्रमियुक्त से पूछता दे कि वू ने 
क्या अपराध किया; और उसे अपना श्रपराध स्वीकार कराना चाहता 
है तों कया ऐसा करके तू स्वयं उसका अपराधी नहीं बनता है ! 

जब तू शंका मात्र से क्रिसी को दंड देना चाहता हेतो क्‍या 
कभी तू ख्याल करता है कि सम्भव है अभियुक्त पर झूठा अपराध 
लगाया गया हो; और वह विलकुल बेगुनाह हो ! 


इस प्रकार के दंड से क्या तेरी इच्छा छी पूर्ति होती है ? अभियुक्त 
जब अपना अपराध कबूल कर लेता है तो क्या तेरी आत्मा को संतोष 
होता है १ जब तू उसे घुड़की देता है तो, सम्भव है, वह डर कर, तुझे 
प्रसन्न करने के लिये, कूठमूठ अपराध स्वीकार कर ले जिसको उसने . 
किया नहीं । केसे अफसोस की वात है कि सच्चा-सच्चा हाल नहीं 
जानता; ओर अपराधी को मरवा डालता है ! 


७ 0 हि किक | 
ऐ, सचाई से अ्नभिज्ञ श्रव्पज्ञानी मनुष्य | समझे रख, कि जब तेरा. 
परम पिता तुझसे इसका हिसाब माँगेगा तो.तू रह-रह कर पहछुतायेगा 
कि हाँ मेंने क्या किया; जिन लोगों को मारा वे तो निरपराधी थे । 


न्याय के पालन करने में जब मनुष्य प्राणी असमथ है तो उसे सत्य 
शान किस प्रकार हो सकता है ? सत्य के पास तक उसकी पहुँच नहीं हो 
सकती । जिस प्रकार सूरज की रोशनी से उल्लू की आँखे चकार्चोच होने 
लगती हैं उसी प्रकार सत्य की कांति से तुम्हारी आँखें चकाचोंष होने 
लगेगी । यदि तू सत्य के पास पहुँचना चाहता है तो पहिले उसके चरणों 
में अपना सिर नम्नतापू्वक भुका । यदि तू सत्य का ज्ञान उपलब्ध करना 
चाहता है तो पहिले यह समझ कि तुममें कितना अज्ञान भरा है | 

सत्य का मूल्य मोती से भी अधिक है। इसलिये बड़ी सावधानी 
के साथ उसकी खोज करो | नीलम, माणिक श्रौर हीरे यह सब के पेर 
की धूल है इसलिये बड़े पुरुषार्थ के साथ तलाश करो | 


( ६६ ) 


उद्योग करना ही सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। एकाग्रता उसके 
मन्दिर का मार्ग दिखाने वाली दासी परन्तु मार्य में थक कर ब्रैठ 
न जाओ . जब तुम उसके पास पहुँच जाओगे तब ठुम्हारे सब दुः्ख- 
सुख के रूप में परिवतित हो जायेंगे | 

धतत्य क्रिस काम का | सत्य के दंगे-बखेड़े उठ खड़े होते हैं । 
कपट फा व्यवहार बहुत अच्छा है, देखो इससे श्रनेकरों मि | 
में तो इसी का श्राश्रय लूँगा?--ऐसा मु ह से न निकालो, क्योंकि सत्य 
दे द्वारा बने हुए शत्र चापलूसी ( कपट व्यवद्यार ) द्वारा बनाये हुए 
मित्रों से बढ़कर हैं । 

मनुष्य स्वभाव ही से सत्य की श्च्छा करता है; परन्तु जब बह 
उसके सामने श्राता ६ तब उसकी कदर नं करता ओर जब बह 
जबरदस्ती से मनप्य वे; पास आता है तेब वह क्रोध करने लगता है | 
इससे सत्य का बोई दोप नहीं है स्योंवि दह सवप्रिय ए | परन्तु दोए ए 
मनुष्य की दुनलता का । वह उसके तेज को सहन नहीं बार सकता । 
अब भला तम्हीं बतलाशों कि मनष्यप्राणी विसना अपण है | 

यदि व्‌ अपनी अ्परणंता को श्रधिक जानना चाहता ६ तो शरद रसे- 


पासना दे उसय शअपने दिल से पृलु विः धम दिस लिये बनाया गया | 


7 हि हैः /7| 4 


उर मिलेगा कि तेरी कमजोरी का स्मस्ण दिलाने फे लिये; ओर हुल 
बतलाने दे लिये कि भलाई वी आशा पवेवल परमात्मा से दरनी 
चाहिये । 


पम तिखलाता है कि एम खाक से पंदा हुए हैं शर झाक ही 
| छोते हुए भी याद शराब के लिए, प्र्चात्ताप व 


५३! 

ऐ्‌ के 
दो यह सिदाद एसारी कमजोरी दे: मला झौर कया है ९ 

ते थे 
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बनना सीखों तो पश्चाताप न करना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ 
रहो तो सोगन्ध खाने की ग्रावश्यकता न पढ़ेगी | 

जो अपने दोप चुपचाय सुन लेता है वह दूसरों को बड़े जोरों के 
साथ भला बुरा कह सकता है | यदि तुम पर कोई सन्देद्द करे तो स्पष्ट 
रूप से उत्तर दो | जो अपराधी नहीं, उसकों भय केसा | 

जो हृदय का कोमल है, बह प्राथना करने पर श्रपने अन्लीकृत 
कार्य से मुँह मोड़ सकता है। परन्तु जो घमण्डी है, वह प्रार्थना से 
ओर शेर हो जाता है | जब तुमे अपनी अ्रज्ञानता मालूम हो जायगी, 
तभी तू दूसरों की बातों को ध्यान से सुनेगा भी | 

यदि न्‍्यायी बनने की सचमुच तेरी इच्छा है तो मनोविकार छोड़ 
कर दूसरों को बातों को सुन ! 

*« <->»* ४४२४४ २ 
पॉचवाँ प्रकरण 

भलाई करने में मनुष्य कमजोर और अपूण है। छुख म॑ दुबंल 
और अस्थिर बनता है; दुःख में ही केवल दृढ़ और अचल होता है । 

दुःख मानवी शरीर का एक धर्म है। यह निसर्ग देव का एक 
विशेष अधिकार है| वह मनुष्य के हृदय में वास करता है; और 
उसके मनोविकार ही से उसकी उत्पत्ति होती है । 

जिसने तुके मनोविकार दिया उसने तुझे उनको वशीभूत करने 
की शक्ति भी दी, उसका उपयोग करने ही से उन्हें दबा सकेगा । 

तेरी उत्पत्ति क्या लज्जास्पद नहीं है तब फिर तेरा विनाश क्‍या 
श्रेयस्कर नहीं १ देखों मनुष्य विनाश करने वाले हथियारों को सोने 
आर रत्नों से अलंकृत करके अपने शरीर पर घारण करते हैं। 

जो अनेकों बच्चे पेंदा करता है, लोग उनका नाम घरते हैँ, ओर जो 

सेकड़ों की गर्दन लड़ाई में काटता है लोग उसका पत्कार करते हैं, परन्त 


। ( ४७9९ ) हे 


यह सब दक्षोसले हैं। रीति-रिवाज, सत्य का स्वभात्र नहीं बदल सकते 
ओर न एक मनुष्य की राय से न्‍्याश का नाश ही सकता है। जिसको 
थश मिलना चाहिये, उसको अपयश ओर जिसको अपयश मिलना 


चाह्यि उसे यश गिलता है | 
मनुष्य के उत्पन्न होने का तो एक ही माग है, परन्तु उनको नष्ट 


होने के अलेकों मार्ग है, जो दूसरा को जन्म देता हैं उसको कोई 
प्रशंसा नहीं करता: और न उसको कोई मान देता है; परन्तु जो दूसरा 
का खून करता है उसका नाम होता है, और उसे ज्ञागीर मिलती है । 

तथापि यह समझ रखना चाहिये कि जिसके बहुत ने बच्चे 
झानंद उसी को है झ्लोर जिसने दूसरा की जान ली उसे कह भी सुग्ब नहीं। 

मनुष्य को काफी दुःख दिया गया है, परन्तु बद शाक्र करके उस 
वी गात्रा और अधिक बढ़ाता है । जितने सकट मनुष्य को मिले हैं 
उनमें शोक सबसे निद्वगप्ट है । इसबा न मालूम कितना बढ़ा भाग 
सनुष्य की जन्म ही से दिया गया है। श्र उसे अधिक बदाने का 
प्रयक्ष बयो बारना चाहिये । पी 

दुष्म वरना मनुष्य वा स्वभाव £ ओर बह तुझे श्मशा पर रहता 
है। सुख एक. बाहरी मेहमान है, जिसका आगमन काभा-कर्मो हुआ 
दरता है | बुद्धि का उचित उपयोग करने से दुश्ख दूर होगा, हो 
दृरदशिता के; साथ दाम लेने से सुख चिरवाल पय्यस्त टहन्यगा। 

तेरे शरीर के प्रत्येदः श्र से दःख टोने की सम्भावना है, 
घानन्द मिलने के साथ बहत ही भोज झोर संकचित हैँ । छानन्‍द एड्- 
ए4 बर्के आते हैँ; परन्तु दुः्य एक ही समय में सकता झा रकते है। 

जिस प्रदार तिनवा जछूते री भस्म हो जाता ऐ, उसी प्रदार हु 
छात ए एवटस अहस्य हो जाता ह, दिसी ने जाना शोर किलो ने न 


“ प ऋानर धातदा 


' ( छर ) 


किंचित रोग से भी पीड़ित रोगी को वे बढ़े ध्यान से देखते है; इसी प्रकार 
उच्च से उच्च कोटि के आनन्द का प्रभाव हम पर बहुत कम पड़ता है 
किन्तु थोड़े से थोड़े दःख का असर आवश्यकता से अधिक होता है | 

विचार करना ही मनुष्य मात्र का काम है | हम केसे हैं, इस बात का 
ज्ञान उपलब्ध करना उसका पहला कतंव्य है। परन्तु सुख में एसा 
कोन ख्याल करता है ! फिर यदि हमें दुःख मिले भी तो आश्चर्य की 
क्‍या बात है ! 

मनुष्य भावी संकट का विचार करता है 
उसकी उसे याद रहती है | परन्तु बह नहीं देखता कि, संक्रट की अपेक्षा 
केषल उसके विचार ही से अ्रधिक दःख होता है। बदि बह दुःख 
उपस्थित होने पर उसे एकदम भूल जाबे तो फिर उसे दुःख की सम- 
वेदना सहन न करनी पेड़े । 

जो बिना कारण रोता है वह बड़ी भूल करता है । वह इसलिये 
रोता है कि रोना उसे बहुत प्रिय है ! 

जब तक तीर घुस नहीं जाता तब तक बारदर्सिघा नहीं रोता; जब 
तक शिकारी कुत्ते हरिन को चारों ओर से घेर नहीं लेते तव तक उसकी 
आँखों से एक बू द भी आँसू नहीं गिरता | एक मनुष्य दी ऐसा है जो 
मृत्यु आने से पूव ही उसके भयमात्र से घबड़ा कर रोने लगता है। 

अपने कृत्यों का हिसाब देने के लिए हमेशा तेयार रहो और समम्क 
रकखो कि चिन्ता ओर भय-रहित म्त्यु सबसे बढ़िया मृत्यु है । 
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छुठवों प्रकरण 
निर्णय 
ईश्वर ने मनुष्य को दो बहुत ही बड़ी शक्तियाँ दे रखी हैं--( १) 
विवेक शक्ति ओर ( २) इच्छा शक्ति। वस्ठुतः सुखी वह है जो 
इनका दुरपयोग नहीं करता | 


के. अयन+बजन-म ० --3>3८मका- >- कन “४५ ००)+.३०१७००॥#०५ आना, 


अा ऋ, बा फ्री शी अतफ जम्था. छत, 


( ७३ ) 


जिस अक्कार पवत पर का करना जिन -जिन वस्तुओं को अपने साथ 
लेकर चलता है उन उन बस्तुश्रों को चूर चूर कर इालता हैँ | उसी 
प्रकार जनापबाद से उस मनुष्य की बुद्धि चुर चूर हो जाती है जो उस 
को बुनियाद जाने त्रिन उस पर सहसा विश्वास कर चैटता है । 
खबरदार | खबरदार | जिसको तुम सत्य समभने हो, ऐसा ने हो कि 
पद कहीं अ्रसत्य निकल जाय ;श्रीर जस पर तुम अधिक विश्वास करते हा 
पह कहीं कूठ न सिद्ध हो । दृढ़ ओर स्थिर बनो, करने और न करने का 
निश्चय तुम स्वयं करो,ताकि उसका उत्तरदायित्व वे बल नुम्हीं पर रदे। 
दृद-गिद की परिस्थियों को जाने बिना केवल कार्य से ही उसका 
परिणाम न निकाल लो | मनुष्यप्राणी घटनाचक्र के बाहर नहीं दर । 
चू कि दूसरों के विचार हमार विचारों से नहीं मिलने, इसलिए 
उनकी अश्रवहेलना ने करो | सम्भव है, हम दोनों गलती कर रहे हों । 
जब तुम किसी मनुष्य को प्रशंसा उम्तकी उपाधियों के वारण बार 
रहे हे, आर उन उपाधियों से वश्चित दसर था तिरस्वार बरते हो, उस 


समय तुम भूल बरते हो | नकेल से ही ऊद दो पराक्षा भला चर होंदी 
। उसकी परीक्षा के लिए सब अज्ली को देखना पड़ेगा | 

यह न समझो कि शत्र के प्राण लेने से बदला मिल जाता ए 
मारवदार तुम हो उस शान्ति दे रहे हो श्र बदला लेने व: सब ऋावररो 
व अपने ही हाथो खो रहे टो। यदि हमसे श्ावार के दि टम्तारो 
माता व्यभिया रिणी है श्रथवा तम्दारी स्त्री किसी दसर से प्रम बरती 
है, तो बया ठस्हें दुःख न होगा £ झदश्य होगा। किन्हु यदि इतल्दे 
लिये तुम्हारा बोर तिरस्कार बार तो एक प्रदार से द त्ि 
स्घात बार रहा है । भत्रा दही एक सनुष्य दूसरा के; हृणु ए। दा उतक्तर- 
दाला हो सबादा है | 

नती घधपने सिर दी वेददररी बरो छोर न दसराी दे रएर दी दिछ्प 
प्रशंशा करा | सुमन रदखो, दस्तु दा गृल्य दुहुददयों छोर इुंडिगाने 
प्‌. हंसने हे घटता बटता ऐ | 


नव है 
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( ७४ ) 


“हमारी पत्नी तो हमारे आधीन है” यह ख्याल करके उसका 
मान कम न करो | क्या समझ कर उसने तुम्हें पति बनाया १ केबल 
तुम्हारे गुणों की देखकर । इस बढ़े उपकार के लिए क्या तुम उमको 
कम प्यार करोगे ! 


जा 


विवाह करते समय पत्नी के साथ यदि तम्हार वादे,सच्चे रहे ई 
तो जब तक वह जीवित है, तब तक्र तम चाहे भले ही मुंह फेरे रहो 
परन्त उसकी मृत्यु से तुम्हें दुःख अबश्य होगा | 

“उस मनुष्य का विवाह हो गया है, इसलिये उसका जीवन 
सर्वोत्तम है? ऐसा न सोचो ! हाँ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
उसका जीवन सुखमय जरूर है | 

“हमारा मित्र आँसू बहा रहा है? केवल इतने हो से उसकी हानि 
की कल्पना न कर लो । ऐसी बड़ी-बड़ी आँसू की बू दो की हानि से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। कभी-कभी लोग बिना हानि हुए भी दूसरों की 
सहानुभूति आकृष्ट करने के लिए भ्ूठ मूठ रोने लगते हैं ] 

चाहे कोई काम बड़े धूम घड़कके ओर गाजे बाजे के साथ किया 
गया हो, तो भी उसकी प्रशंसा न करो | महात्मा लोग बड़े बड़े काम 
करते हैं, परन्त इसके लिए ढोल पीटते नहीं फिरते । 

कोई साधारण मनुष्य जब दूसरों की कीर्ति सुनता है तो उसे 
आश्चय होने लगता हे, परन्तु जिसका हृदय शांतिपूर्ण हे उसको उसी 


से सुख मिलता है । 
“दूसरों ने इस उत्तम काम को किसी बुरी इच्छा से किया ऐसा न 


कहो; क्योंकि तम्हें दूसरों के दिल का हाल क्‍या मालूम ! दुनियाँ तुम्हें 

अवश्य थूकेगी और कहेगी कि तुम्हारा हृदय ईर्षा से भरा हुआ है | 
दांभिकता में दुगु श॒ की अ्रपेत्षा मूखंता ही अधिक है, ईमानदार 

होना उतना ही सुलभ है जितना ईमानदार होने का बहाना करना | 


दूसरों से अपकार के बदले उपकार अधिक करो। मानों ऐपा 
करने से वे तम्हारे साथ अपकार की अपेक्षा उपकार अधिक करगे। 


) 
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घृणा करने के बदले प्र म करने की और अधिक प्रदत्त रही। ऐसा 
करने से लोग घृणा करने की अपेज्ना अधिक प्रेम करेंगे | 

दसरों की निन्‍दा करने के बदले उनकी प्रशंसा करो | ऐसा करने मे 
लोग तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करे और तुम्हारे दोपों पर ध्यान न दंगे । 

जब तुम किसी की मलाई कर रहे हो तो यह ख्याल करक रो 
कि भलाई करना उत्तम है | यह ख्याल करके न करो कि लोग तुम्दारी 
प्रशंसा ऋरगे | उसी प्रकार बुराई इसीलिए न छोड़ी कि लाग इंसक 
लिये तुम्हारी निन्दा कर रहे हैं; बल्कि यह समझ कर उसका परित्याग 
करो कि घुराई करना बुरा है | ईमानदारों को श्रच्छा समभकर शअ्रप- 
नाव्नो; ऐसा करने से वुम ईमानदार सदा बने रहायें। जा बिना किस 
नियम के; काम करता हे; दमशा चंचल रहता ६ | 

बुद्धिमानों की लानतमलायत अच्छी ६; किन्तु मूर्गा वा प्रशंसा 
श्रच्छी नहीं है | बुद्धिमान तुम्हार दोप इर्सालए बतलाते हैं कि. जिसमें 
उन्हें तम सुधार लो; परन्त मृख तमकी अपने ही सहश समझे घर 
तम्दारा प्रशला करता ह। 

जिस पद की योग्यता तम मे न दवा उस स्वाकार न करा । धिल्वका, 
वे लोग, जो डस पद के योग्य ६, तुम्हारा तिरस्कार वरन | 

जिस विपय का तुम्हें स्वयं ज्ञान नहीं ९, उसका उपदश दसना वो 
ने करे, नहीं तो जब यह बात उन्हें मालूभ हो जायगा ता ब टुत्पर। 


के पा ध इस प्् रा बजमक बम जज  २ह के & ७३. बज >ज लाना क 
जिसने तरईएं हामि पहल्चार उस्स मिद्रदा दा झाशा ने रदखा । 
ब्रा च्ट 
जिसब)े € दह दा छमा भी वर दे, परन्त को दाफे 
मटर ५ ] के हे 


पहुयादा ९ वह कभी कमा नही कर सकता । 

झापने मित्र पर उपकार का दोका न छादो | वरना रस्सी, याद 
उसे मालूम से गया, दो मित्रदा फिर नशे रने दी।शोई उपबार से 
री भंग एो जाती ऐ, छोर दश्े उपदार से शबुटहा उत्तण ऐली ६ । 


(| ७६३ ) 


जो अपना ऋण नहीं श्रदा कर सकता, वह उसके स्मरण नात्र से 
भेंप जाता है और दूसरे को हानि पहुँचाता है | बह उस मनुष्य को 
देखकर लज्ञित होता है । 

दूसरों की बढ़ती देख कर खेद न करो और न अपने शत्रु को 
आपत्ति को देखकर खुशी मनाओं | यदि तुम ऐसा करोगे तो दूसरे भी 
ऐसा ही करने लगेंगे | 

यदि मनुष्य मात्र का प्रेम संपादन करना चाहते हो तो अपनी 
परोपका २-बुद्धि को सावभीमिक बनाओ्री । यदि इस उपाय से तम्हें प्रेम 
प्राप्त न हुआ हो तो फिर वह और किसी उपाय से नहीं मिलने का। 
फिर भी, चाहे वह तुम्हें प्रात्त न हो, परन्तु तुम्हें इस बात का संतोष 
अवश्य होगा कि तुमने अपने को उसके योग्य बनाया है । 


सातव्रोँ प्रकरण 


अहड्गर 

अहड्लार ओर नीचता एक दूसरे के विपरीत देख पड़ते हैं, परन्तु 
मनुष्य प्राणी इन विपरीत बातों को भी एक समान बनाता है। वह 
एक दी समय शअ्रत्यन्त दुःखी ओर अदद्भारयुक्त बनता है ! 

अहडझ्भर बुद्धि के क्षय का कारण है। वह लापरवाही को बढ़ाता 
है [फिर भी यह न समझना चाहिये कि बुद्धि से उसकी कोई 
शत्रता है। 

कौन ऐसा दे जो अपनी प्रशंसा और दूसरों की निन्‍्दा न करता 
हो ! जब स्वयं ईश्वर तक अपने अहड्डार से नहीं बच सकता जो कि 
हमारा कर्ता है--तब फिर हमी उससे केसे बचे रह सकते हैं ! 

: मूढ़ विश्वास कहाँ से उत्पन्न हुआ १ और खोटी उपासना कहाँ से 

चली ४ जो बात हमारी पहुँच के बादर है उस पर वाद-विवा द करने से 


( ७७ ) 


ओर जो बात हमारे समझ में नहीं श्रा सकती उसको समभने की 
चेप्टा करने से इन दोनों की उत्तत्ति हु 

हमारी बुद्धि परिमित और अल्प है, तब भी उसकी अल्पशक्ति का 
प्रयोग ज॑ंसा हमे करना चाहिये, बेसा हम नहीं करते | हम ईश्वर की 
महत्ता जानने का प्रयत्न नहीं करते। जब हम उसकी उपासना करने 
बैठते हैं तो उसकी झ्लोर अपने ध्यान को पूण रूप से नहीं लगाने । 

जो मनुप्य अपने राजा के विरुद्ध बोधिने में डरता है बह इशवर के 
कार्मो म॑ दोष निकालता फिरता है | 

जो मनुष्य, बिना आदर सत्कार के, अपने राजा का नाम लेना 
तक पसन्द नहीं करता वही मनुष्य जब कूठ को सत्य बतलाले के लिख 
सोगन्ध खाता £ तो उसे लझ्ाा नहीं श्राती | 

जो मनुष्य न्यायाधीश की श्राज्ञा को चुपचाप सुन 
इश्वर के साथ बहस करने का दम भरता है | गद ह 
उसे खुश बरता है; उसकी स्व॒ुति करता है, वाहता है कि यदि घरुव 
मेरी रच्छा पूरी हो जाय तो में १०८ ब्राक्मणें। को भोजन दराजऊँं 
यदि उसकी प्राथना का कुछ पल न हृश्रात 
गालियाँ तक देने लगता £ । 


£/, 
| 
गियर । 
(| 
2!|. 


ऐ मनुप्य | हतना अ्रधर्म बरते हुए भी दने दंश बंप नहीं 
मिलता ! कारण यह है कि समय बदला लेने छा नए र९। यर समन 
शवर की पृजा वरना न लोझ़ो कि वट हमें दंद देता ए । ऐला बररने 
से दुम्हारा पागलयन साबित होगा, झपने ऋषर् से दुःख हुर्ग्री को 


मिलेगा, दसर वो नहों | 
हम पाएते दी हो कि भे परनष्दर वा ए 


हे 
पटनरेएआ| हु अयनकत “डक पाना सर लि आल फ््च््त अ | जा 
दानसता (४, ब्यद (| गार चाप साराधरा २६ ६ 5 | अप हल पक 
च्है 
ए्‌ 


खा उदा शोर इत्य ऐसा हच्छा | 
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किन्तु वह समभता है कि पृथ्वी श्र आकाश मेरे ही लिये बनाये गये 
हैं। उसका ख्याल है कि सारी प्रकृति मेरी मलाई करने में आनन्द 
पाती है | 

वृक्षों ओर नावों की परछाई' पानी में हिलती है, किन्तु मूख सम- 
भंता है कि, निसगदेव मुझे प्रसन्न करने के लिये ऐसा कर रहे हैं 
प्रकृति देवी अपना नियमित काम करती है, परन्तु मनुष्य समभता दे 
वह सब मेरी आँशों को आनन्द देने के लिये कर रही है । 


वह जब धूप लेने के लिये बैठता है तो समझता है कि सथ॑ की 
किरणे' मेरे ही लिये बनाई गई हैं ओर जब चाँदनी रात में बाहर 
घूमने के लिये निकलता है तो सोचता है कि चन्द्रमा मुझे प्रसन्न करने 
के लिये बनाया गया दे | 


ऐ मूर्ख ! इतना घमंड क्यों करता है १ याद रख, निः्गं देब तेरे 
लिये काम नहीं कर रहा है। जाड़े और गरमी तेरे लिये नहीं बनाये 
गये हैं | मनुष्य सृष्टि की सृष्टि यदि न रहे तो भी उसमें परिवतन 
नहीं होने का । तू तो फिर उन असंख्यों म॑ से एक है | 

अपने को ऊँचा न समझो, क्योंकि देवदूत तो तुक से भी अधिक 
ऊँचे हैं। अपने दूसरे भाइयों की उपेक्ता इसलिये न करी कि वे तुम 
से छोटे हैं, क्योंकि उनकों भी तो परमेश्वर ने ही तुम्हारी तरह 
बनाया है। । 

यदि परमात्मा ने तुम्हें खुखी बनाया हे तो पागलपन में आकर 
दूसरो को दुखी न करो । हो शियार रहो, कहीं उलठ कर फिर तुम्हारे ही 
पास न चला आवे। क्‍या वे हमारी ही तरह परमेश्वर की सेवा नहीं 
करते १ कया उतने उन सबों के लिये नियम नहीं बनाये १ क्‍या उनकी 
रक्षा का उसे ख्याल नहीं 'है ! ती उनको दुखी करने करने का साहस 
ठुम फिर क्‍यों कर सकते हो | 


रू खरा खगह 
तार! खरड 


स्रपर विवातक मानती थम 
शी कील (3 28 ० 
पहला पम्रकररा 
लोभ 

घन अधिक ध्यान देने योग्व वस्तु नहीं, इसलिये उसके उपाजन 
करने के लिये एक दम तन्मय हो जाना उचित नहीं | 

किसी वस्तु को अच्छी समझ कर यदि मनुष्य उसके पाने की 
इच्छा करता है तो वह इच्छा और उससे उपलब्ध आनन्द केबल 
कह्पनामात्र होते हैं। इसलिये गंबार लोगों का मत स्व्रीकार न करो; 
वस्तु के मूल्य की परीक्षा स्त्रयं करो, इस प्रकार मनुष्य सहसा लोभी 
नहीं हो सकता | 

धन का अपरिमित लोभ आत्मा के लिये विष का काम करता है ? 
वह प्रत्येक सद्धम का नाश करता है | उसका आविर्भाव होते ही सारे 
गुण, ईमानदारी और स्वाभाविक मनोधम दूर हो जाते हैं । 

लोभी मनुष्य पैसे के लिये अपने बच्चों तक को बेच देता है| 
उसके माता पिता चाहे मर जाये, परन्तु वह पेसा नदीं खर्चे करता । वह 
धन के सामने स्वाभिमान तक खोने के लिये तेयार रहता है। द्व ढ़ता 
है बद सुख और मिलता है उसे दुश्ख | 

वह मनुष्य, जो घन के पीछे मन की शास्ति से हाथ घो बैठता है, 
इस उद्देश्य से भविष्य में उसके उपभोग करने में मुझे बड़ा आनन्द 
मिलेगा, उस मनुष्य के समान है जो घर सजाने का सामान खरीदने 
के लिये अपने घर ही को बेंच डालता है । 

लोभी मनुष्य की आत्मा पण होती है। जो यह समझता है कि 
केवल धन दी सुख का साधन नहीं है, उसके अन्य दूसरे सुख के साधन 
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क्या सुबण ने अब तक लाखों के प्राण नष्ट नहीं किये ? क्‍या 
उसने अ्रभी तक किसी का भला किया है ! तो फिर क्यों इच्छा करते 
हो कि मेरे पास यदि विपुल धन हो जाय तो मेरा नाम हो ! 
क्या वे ही लोग बुद्धिमान नहीं हुए जिनके पास घन की मात्रा 
कम रही है ? क्‍या उन्हीं का ज्ञान सच्चा सुख नहीं है ? क्‍या निकृष्ट 
मनुष्यों ही के यहाँ घन की अधिकता नहीं पड़ती, ओर साथ ही क्‍या 
उनका अ्रन्तिम काल दुःखमय नहीं होता । ह 
ह दरिद्री को अनेक वस्तुओं की लालसा रहती है; परन्तु लोभी को 
+ धन छोड़कर ओर किसी वस्तु की चाहना नहीं रहती | 
लोभी से किसी का भला नहीं हो सकता । वह दूसरों के साथ 
इतना निदयी नहीं होता जितना अपने साथ । 
परिश्रम के साथ द्रव्योपाजन करो ओर उदारता के साथ उसेव्यय - 
करो । दूधरों को सुखी करके जितना सुख मनुष्य को होता है उतना 
सुख उसे ओर कहीं नहीं मिलता । 


#॑ कक 
_-+++>+०-»गान+«+ 5३०५ 5. रननकनसनननपम--म नमाज 
ल्‍ के 


दूसरा प्रकरण 


2 अतिव्यय 

धन संचय करने से बढ़कर यदि कोई दूसरा ओर अधिक निकृष्ट 
व्यसन है तो निरथंक बातों में उसका व्यय करना है । 

निसगदेव ने चीजों के व्यय करने का अधिकार सब को समान 
दिया है । जो आवश्यकता से अधिक व्यय करता है वह एक “प्रकार 
से अपने गरीब भाइयों के अधिकारों पर हस्तक्षेप कर रहा है । 

जो अपना धन नष्ट करता है वह दूसरों के उपकार करने के साधन 
कम कर रहा है| वह धम करना नहीं चाहता ओर न उससे होने वाले 
मुख का अनुभव करना चाहता है । 


| 


“रैंप 


( ८ ) 


३० सम चर वा बीए । बज 4 कण्क- ज्ण्न्नद्कः न अन्‍्यमुक, | खाम्यक ल्‍ अन्याय "कक फूड सम “मंडला. टपममक, 

घन के अ्रभाव से मनुण्य का इतना दुभ्ख न ही मिलता डजितना 

०० र् प हे ० बनकर २ . फिलनकूलनी- 2 रु नल हक च तक अ्यक>-क० ०० या धर अर हिल अल, मानना, 
दुःख पन की विपुलता से दाता.६ | दरिद्र होने पर मनुष्य जितना 


् ् शा ; 


श्रात्मसंयम कर सकता ६ उतना धनवान होने पर न 


| 
दरिद्र होने पर केवल एक गुण की श्रावश्यकता है; छोर हड़ इ 
सापणता; प धरनियों को दान, धम, परमिनत् गयदार, 26 3आ जा उओ। 


थ्रादि अनेक गुणों की आशवयकता है। यदि ये गुग उनमेंन होने 
वे दापी ठहयाये जाते ६ । गराबो को केबल अपनी एी आद्श्यवगा यों 
पे चिन्ता करनी पड़ती ६; किन्तु धनिर्यों को दूगण का भी साधार 
दग्ना पहता है | 

जो अपने द्रव्य को बृद्धिमता से खच करता है था हाथण गटशा 
दरिद्र भी दर बार रहा ऐ, श्रीर जो उसका संचय बहता ई सके शायर 
लिए. द!ख जमा वार रहा है | 


5 बार्सी जला चः न ४१5 पा सर 
प्तिधि को यदि विरसी बात की छावर्यब,ता परत् भा >«5 $ ६ 
शक न ना खनगक. (8 म्नक घं,ले आस हि ५ च ाओ हे का ह5 | ३४5 
ने परा | जिस बात का छावप्यवाता दग्श ६ बंद एक) दाश ध। का: 


चाद कि है ्म्का हक धु च्‌ * क्नत कब्न्‍्मनक मेक है] जी परत 5 का ५ बन छ न्कः ढक, 
स्ययेता उम्टहार थाई वा १६ जाय ता भा उसे पच रू आागा- (€ 7 
घर) 


रमस्ण रह. आपने पास की दर धंचार उतारा रहित इगईुप «8 


जितना झानन्द ऐै उतना आझाननद उने धवाली रुपया ५ प्तगीभ न ई 


(अगवा जाचित उपयोग दग्श नए। मालूम | 





दाष्रण हअदरच 


प्व्ता 


( ८३ ) 


हानि पहुँचाने के विचार आते ही बदला लेने की इच्छा उत्पन्न 
होती है | सज्जनों के हृदय में दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के विचार कभी 
नहीं आते ओर इसी कारण वे बदला लेने का ख्याल तक नहीं करते | 

जब कि स्वयं दुःख ही ध्यान देने की.बात नहीं है, तब फिर दुःख 
देने वाले की उपेक्षा क्‍यों न करती चाहिये ! ऐसा ने करना मानों 
अपने को मनुष्यत्व से गिराना है । 

जो तुम्हें पीड़ा पहुँचाना चाहता है उससे अलग रहो । जो तुम्हारों 
शांति की भज्ञ करना चाहता है उसका साथ छोड़ दो । इससे केबल 
यही नहीं होगा कि तुम्दारी शांनि ज्यों की त्यों बनी रहेगी, वहिकि विना 
किसी निन्दनीय साधन का अवलम्ब लिये तुम्हारे प्रतिद्वन्दी को आप से 
आप बदला मिल जावगा | 

जिस प्रकार तूफान और बिजली का प्रभात सूथ्यं और तारों पर 
नहीं पड़ता, बल्कि वे स्वयं पत्थरों ओर दृक्षों पर टकरा कर शान्‍्त होते 
हैं, उसी प्रकार हानि का प्रभाव महात्माओं के हृदय पर नहीं पड़ता, 
उलगटकर वह उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो हानि पहुँचाना चाहते हैं | 

बदला लेने की इच्छा वे ही करते हैं जिनकी आत्मा क्षुद्र है ओर 
जिनकी आत्मा महान है वे उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते ओर बुराई 
करने वाले की भलाई करते हैं । 

ठुम बदला लेने की इच्छा क्‍यों करते हो ! किस उद्देश से बदला 
लेने का ख्याल तुम्दारे मस्तिष्क में नाचता रहता है ! ,इससे क्‍या तुम 
अपने शत्रु को दुःख देना चाहते हो १ परन्तु स्मरण रक्खो, शत्र॒ को 
दुःख पहुँचाने की अपे/। इससे पहिले तुम्हारे ही दिल को दुःख पहुँचेगा। 

जिनके हृदय में बदला लेने की इच्छा उत्पन्न होती है उसके दिल 
को वह इच्छा पहले पीड़ित कर डालती हे; और जिससे बदला लिया 
जाता है उसका दिल शांत रहता है । । 

बदला लेने की इच्छा से हृदय रोगी दो जाता है इसलिए बदला 


( ८४ ) 


के डे सर 

लेना उचित नहीं | दृष्टि देवी ने उसे मनष्य प्राणी के लिए नहीं 

बनाया ६ | जिसवते स्वयं व ध्त दू 

बया श्रावश्यवाता | झ्थदा दूसरे ने यद्वि दास का भार किसी सदुस्य 
छू जा 


दर ले न जस मे परत धिलडच- 2० 2७००६ 255 
था ऊपर लाद दिया ४ तो उसमे और हम झछविक्रता दया व 


४५ बा रु + बा ल्‍ जा 
लेने की इच्छा रखने बाले मनप्य को एहले की दडीडासे 


। दाता, छोर इसालिए माना बष्ट उस दगश का झा अपने 
दो भागी बना लता £ जी बरतु दसर का मिलना छाहिए | यद्ा ना | 
पिरत थात्र एमए जिससे बदली लैना साहा के सो बहगाक छोर 


अप 


एयः पर सदन हध््टय था दगबार सता 7 | 
बदला लेस का वि्यार हड्ा बलेशकारबः गाता के, खीर उठा याड 


अ्य च्ि ] 
से परिशुत कर ते है तब बह बहा भयहुर हा जाता ॥ | ३घाह पद « 


व वच्नन्क दि शिवा व ड लक था ल्‍ज् मं न कक 4 च ४ बज #क 
मु मा उसे पाकाना धाहता ४ हक व यू. ह० 5 हा पक 
# है ध गम 
[ संभद € कि चिटवा बार ये ससी था प्राशाहर बह ४ | 
डे के घ पी प ६ ५०४ कक ३. 2 हे 
सो प्रकार शन्न से बदला लेने मे प्रायः शा हेसेक्‍ाल वें 
डे 
! हु उ्नज्ता केक रा] न्‍्टय न्का न छा अत... मन कटा 2. हट (न करके के बाप अल कु ०» 3» मे ५० ४ ६ फ 
[गा रद, रा) पर दांत ५८, खाये पहफ्रर [ | (हू का. वहा कक जा 


) 


फ् 
9 छा न शा + _ 
फय हापना दाना झाखि फाश जलता $ | याद स्समा शभारंग शाप * 


न्क््वे 


( ८६ ) 


इस प्रकार का बदला भी क्रोध से ही उत्पन्न दोता है और +इसमें कोई 
गौरव नहीं | गौरव तो इसमें दे कि उसको द्वानि भी पहुँचे और तुम्दारा 
काम भी हो जाय 

कायरता ही हमसे दत्या क्रेराती है | जो हत्या करता है बह डरता 
रहता है कि यदि शत्र जीवित रहा तो बह कहीं बदला न ले। मत्यु 
भंगड़ों का अन्त क्र देती है, इसमं कोई शह्भा नहीं, परन्त इसमें कोई 
कीति भी नहीं | हत्या करना शर्ता नहीं है।यह तो तिफ अपना 
बचाव करना है | 

किसी अपर।ध के लिये बदला लेने से बढ़कर कोई सुगम वस्त 
नहीं, परनन्‍्त साथ ही उसे क्षमा करने से बढ़कर काई दसरा उत्तम 
काम नेहीं। . ह ह 

अपने मन को. जीतने से बढ़कर कोई दूसरी जीत नहीं है | अपराध 
की अवददेलना करना दी अपराघ का बदला लेना है। 

ब तम बदला लेने का विचार करते , हो तो तम स्वीकार करते 

हों कि हमारी हानि हुईं; जब तम शिकायत करते हो तब तम कबूल 


. करते हो-कि शत्रु ने हमें हानि पहुँचाई, ऐसा केरंके क्‍या तम अपने 


'शन्रु के बल की प्रशंसा करना चाहतें हो ! _'' 

जो मालूम न पड़े वह हानि कैसी ! जिसे हानि की कल्पना ही नहीं 
उसकी बदला कसा १ हानि के सह लेने में अपमान न समझ्तों। इससे 
वढ़कर शनत्रु-पर विजय प्राप्त करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। 

« उपकार कर देने से अ्पकार करने वाले को लज्ञा मालूम होती ' 
है । तुम्दारी आत्मां के बड़प्पन से डरकर वह हानि पहुँचाने का : 
विचार भी न करेगा ) 

जितने अधिक अपराध हों उतना अधिक क्षमा प्रदान करना श्रत्यु- 
तम है और जितना न्याय बदला लेने में हे उससे बढ़कर न्याय और 
गौरव उसको भूल जाने में हे | क्‍या तुमको स्वयं अपने विषय में न्‍्याया 


( प८ऊ ) 
धीश होने का अधिकार है ( क्या तुम स्वयं एक फरीक होते हुए निरव 
दा ह्मा रॉ का जाा॥ ॑ंधी तक जी ब्याकी- श्र अन्‍्यकी है जरर +ाक पड शत कं 
गुना सबते हो | हमारा कास उच्चित है, श्रथदा अनुश्ित है, ऐसा 
गद्य निणय बारने के पहले देखो तो सहाँ कि दसर ठुम्हार निगद्र 


नयाव-संगत बताते ६ कि नहों। 
प्रतिवार परायण पृणप भयभीत होता है, इसलिए थे लोग उसका 


! ब्प्ल | 
व! श न्‍छ 6 टी 
तिग्ग्यार बरते ए | परन्तु जिसदे देदय मे जगा शोर दया ६ गफा 


डा दाता ह॥ | उसके ड्ात्यां का प्रशला इसशा के लिए रह हाता ह€£ 
(78 80 


यारा जगत, प्रेम के साथ उसका नाम लेता 7 । 


साथा जप रस 


क्र रता, 2प शोर मन्‍्यर 


( पथ ). 


इस ऊचे पद पर चढ़ने के लिए जिसके पास साहस नहीं वही हत्या 
कर के विजय, और रुधिर बहा कर राज्य प्राप्त करता दे ! जो सब से 
डरता है चह सबको मारता भी है। अ्रत्याचारी अत्याचार क्यों करते 
हैँ ! क्योकि उन्हें भय लगा रहता है | जब तक कोई जीव जीवित है तब 
तक कुत्ता उससे आँख नहीं मिला सकता, जब बद्द मर जाता है तव 
वहीं कुत्ता उसका मृत शरीर खाता है । परन्तु शिकारी कुत्ता, जब तक 
वह जीवित है तभी तक उस पर बार करता है श्रीर ज़ब वह मर जाता 
है तो कुछ नहीं बोलता । ह 

देश के भीतर ही होने वाली लड़ाइयों में बड़ा रकपात होता है, 
क्योंकि लड़ने वाले लोग बढ़े डरपोक होते हैँ, गुतत पढ़यंत्र रचने वाले 
हत्यारे होते हैं; क्योंकि मृत्यु के समय सब मौन रहते हैं। हमारा ऋृत्य 
कहीं खुल न जाय, इस बात के लिए क्या वे डरते नहीं रहते ! 

यदि तुम क्रूर नहीं होना चाहते तो मत्सरता से दूर रहो और यदि 
तुम चाहते हो किहम निशाचरों की गणना से बचे रहें तो ईर्पा न करो। 

प्रत्येक मनुष्य को हम दो दृष्टियों से देख सकते हैँ | एक से तो 
वह हमें बहुत दुखदाई प्रतीत हो सकता है; और दूसरी से नहीं, यथा- 
शक्ति उसी दृष्टि से उसे देखो जिससे वह तुम्हें दुखदाई मालूम न हो | 
यदि वह सुखदाई मालूम होगा तो तुम भी उसे दुःख न पहुँचाओगे । 

ऐसी कौन सी बात है जिसकी मनुष्य कल्याणकारी न बना सकता 
हो १ जिससे हमको अधिक क्रोध आता है उससे घृणा की अश्रपेत्षा 
शिकायत करने का भाग अधिक रहता है । जिसकी शिकायत हम करते 
हैँ उससे हमसे मेल हो सकता है, परन्तु जो हमारा तिरस्कार करता दै 
उसको मारने के अतिरिक्त हमारा समाधान और किसी प्रकार 
नहीं होता । 

यदि तम्हारे लाभ होने में कोई विध्न डाल दे तो क्रोध से भमक न 
“उठो | ऐसा करने से त॒म्दारी बुद्धि नष्ट होगी, जिसकी हानि उस लाभ 


से कहीं गधिक € | यदि तम्हारा 


द्पय क्र अंकल सा ब्गह 50: श असथाायक भर ध्याममयूक हो 
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जब तम दसर को परदाधयाों का देखबकार शणु करते हा, जब दुसर] 
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ह सोचो दि उन्हें ये सब के मिल | यह सब सालम | जादगा न 
नम्तारशी ईपा दया रूप मे परिवतित हो जायगी | 
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नद्धमान टो, तो उसे जरूर श्रस्वाकार बार दोगे। एटडियी या झोल 
की 4 औ् ॥ है 
दया है ? चापलूसी | ऐसी दशा में पदवी देने बाले वा दास दस 


न++ ५ 


बना मनुष्य बेंभव ( पदवदी ) किस प्रकार प्राम बा सका £ 
दसरोी का सतंत्रता श्पहरया वरने यू किए शा गगगा शाएंँ' 
अप ४ है 
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डी शृ 


दतन्त्रता खो दोगे ! श्रथवा विसी ने यदि ऐसा किया हा हो छगा 
उसको श्पा कराये ! 


( ६० ) 


पॉचवाँ प्रकरण 
हृदय का ज्ञोभ ( उदासीनता ) 

आनंदी जीव को देखकर दुःखी के द्वोठों में मुस्कराहट आरा सकती 
है | परन्तु उदासीन की उदासीनता की देखकर आनन्दी मनुष्य का भी 
आनन्द लोप हो जाता है। 

उदासीनता का कारण क्या है ? आत्मिक निवंलता | उसकी वृद्ध 
क्यों कर होती है ! निरुत्साह के कारण उसका सामना करने के लिए 
तेयार हो, वह हानि पहुँचाये बिना आप से आप भाग जायगी | 

वह तुमहारी जाति भर की बैरिणी है | इसलिये उसे अपने द्ृदय 
से निकाल दो। वह तुम्हारे जीवन के सुखों को त्रिष देकर मार डालने 
वाली है, इसलिए उसे अपने घर म॑ न घुसने दो | हर 

एक तिनके की हानि हो जाने पर उदासीन मनुष्य को मालूम 
होता है कि हमारी सारी संयत्ति नष्ट हो गई। उदासीनता तुम्हारी 
श्रात्मा को थोड़ी-धोड़ी बातों पर अशान्त करती है और महत्वपूर्ण 
बातों पर उसे प्रवृत्ति नहीं होने देती। 

वह तुम्हारे गुणों के ऊपर आलस का परदा डाल देती है । वह 
उन गुणों को छिपा देती है जिनसे दूसरे तुम्हारा सत्कार कर सकते 
हैं| यह उन्हें दबा देती है । उस समय तुम्हारा काम है कि उन्हें फिर 
विकसित करो। 

वह अ्ररिष्टों को तुम्हारे लिए आमन्न्रित करती है। वह तुम्हारे 
हाथों को बाँध देती है। यदि तुम चाहते हो कि कायरता हम में न 
रहे, यदि तुम चाहते हो कि कमीनापन हम में से निकल जाय, यदि 
तुम्हारी इच्छा है कि अन्याय को हमारे हृदय में स्थान न मिले, तो 

उदासीनता के वशीभूत न होओ । 

ह स्मरण रहे कि कहीं बुद्धिमता के वेष में वह तुम्हें धोखा न दे दे | धर्म 
तुम्दारे उत्पन्नकर्ता की स्त॒ति करता है इसलिए उसे उदासीनता की छाया 
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पॉचवाँ प्रकरण 
हृदय का ज्ञीभ ( उदासीनता ) 

आनंदी जीव को देखकर दुःखी के होठों में मुल्कराइट श्रा सकती 
है। परन्तु उदासीन की उदारीनता को देखकर आनन्दी मनुष्य का भी 
ग्रानन्द लोप हो जाता है | 

उदासीनता का कारण क्या है ? आत्मिक निबंलता । उसकी वृद्ध 
क्यों कर द्वोती है ! निरत्साह के कारण उसका सामना करने के लिए 
तेयार हों, वह हानि पहुँचाये बिना आप से आप सास जायगी । 

वह तुम्हारी जाति भर की बेरिणी है | इसलिये उसे अपने हृदय 
से निकाल दो। बह तुम्दारे जीवन के सुखों को विघ देकर मार डालने 
वाली है, इसलिए उसे अपने घर में न घुसने दो | 

एक तिनके को हानि हो जाने पर उदासीन मनुष्य को मालूम 
होता है कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट ही गई। उदासीनता ठुम्दार। 
आत्मा को थोड़ी-थोड़ी बातों पर अशान्त करती है और महत्वपूर्य 
बातों पर उसे प्रवृत्ति नहीं होने देती | 

बह तुम्हारे गुणों के ऊपर श्रालस का परदा डाल देती है। वह 
उन गुणों को छिपा देती हे जिनसे दूसरे तुम्हारा सत्कार कर सकते 
हैँ । यह उन्हें दबा देती है | उस समय तुम्हारा काम है कि उन्हें फिर 
विकसित करो | 

वह अरिष्टों को तुम्हारे लिए आमन्च्रित करती है। बह तुम्हारे 
हाथों को बाँध देती है | यदि तुम चाहते हो कि कायरता हम में न 
रहे, यदि तुम चाहते हो. कि कमीनापन हम में से निकल जाय, यदि 
तुम्दारी इच्छा है कि अन्याय को हमारे हृदय में स्थान न मिले, तो 
उदासीनता के वशीमृत न होश्री । 

स्मरण रहे कि कहीं बुद्धिमता के वेष में वह तम्हें धोखा न दे दे । धर्म 
तम्दारे उत्तन्नकर्ता की स्त॒ति करता है इसलिए उसे उदासीनता की छावा 


है. ७-५०3७००... ढर. 
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से न ढक जाने दो! उत्साह के साथ रहने से ही तुम प्रसन्न चित्त रद्द 
सकते हो इसलिय उदासीन रहना छोड़ दो। 

मनुष्य को दुःखी क्‍यों होना चाहिये ! उसे आनन्द मनाना क्‍यों 
छोड़ देना चाहिये, जब उसके सब॒ कारण उसमें विद्यमान हैं ! दुःखी 
होना क्या दुःख को ओर मोल लेना नहीं है ! 

भाड़े पर छुलाये हुए मातम करने वाले जिस प्रकार दुःखी देख 
पड़ते हैं अथवा पैसा मिलने के कारण वे जिस प्रकार आँसू बहाने 
लगते हैँ उसी प्रकार बहुत से मनुष्य भी उदासीनता के कारण आँसू 
बहाने लगते हैं, यद्यपि इस उदासीनता का कोई कारण नहीं होता । 

किसी वस्तु से कोई दुःखी हो सो वात नहीं । क्‍योंकि प्रायः देखा 
जाता है कि उससे एक मनुष्य दुःखी द्वोता है उसी से दूसरे सुखी 
होते हैं । 

किसी मनुष्य से पूछो तो सही कि क्यों भाई शोक करने से क्‍या 
तुम्दारी दशा कुछ सुधर जाती है! वदह्द स्वयं कहेगा कि नहीं, शोक करना 
सचमुच मुखंता द्वे | वे उस पुरुष की प्रशंसा करेंगे जो अपने संकटों को 
धीरता और साहस पूर्वक सह लेते हैं परन्तु अपनी बार वावले बन जाते 
हैँ | शोक की वात हे। ऐसे मनुष्यों को चाहिये कि जिनकी वे प्रशंसा 
करते हैं उनका अ्रनुकरण कर। 

शोक करना निसग देव के विरुद्ध है| क्योंकि इससे नेसरगिक काम 
में बाधा पड़ती है। जिसको निसग देव रोचक बनाते हैं उसको शोक 
देवी नीरस बना देती है | 

जिस प्रकार प्रचए्ड तूफान के सामने वृक्ष गिर पड़ता है ओर फिर 
उठने का साहस नहीं करता उसी प्रकार निवल आत्मा वाले मनुष्य 
का हृदय बोक से भुक जाता है किर नहीं उठता । 

जिस प्रकार पहाड़ पर से नीचे आने वाला पानी वरफ को भी वहा 
कर नीचे ले श्राता है उसी प्रकार गालों पर की सुन्दरता श्रासुओं से घुल 


का 3) 


जाती है | न तो पहाड़ पर की बरफ लौटकर फिर से आ सकती है और 
न गालों पर की वह सुन्दरता ही अपने स्थान को लोट सकती है | 

जिस प्रकार तेजाब में मोती डालने से पहिले वह धूमिल हो जाती 
है ओर फिर गल जाती है उसी प्रकार हृदय की उदासीनता प्रथम 

नुष्य पर अपना काम करती है ओर फिर से हड़य कर जाती है 

सड़कों पर विश्राम लेने वाले स्थान पर भी उदासीनता दिखलाई 
पड़ेगी | ऐसा कोन सा स्थान है जहाँ उसका निवास ने हो किन्तु उससे 
बेचकर निकल मांगने का प्रवल्ल करना चाहिये, यह तो मनुष्य के हाथ 
में हे। देखो तो किस प्रकार उदासीन मनुष्ण उस फूल की तरह सर 
नीचे किये रहता है, जिसकी जड़ काट दी गई है। वह किस प्रकार 
अपनी अ्ाँखें जमीन की ओर गाड़े रहता है। परन्तु ऐसी अवस्था से 
सिवाय रोने के और कया लाभ | 

उदासीन मनुष्य का मुह क्‍या कभी खुलता है १ क्‍या उससे हृदय 
में समाज के प्रतिप्रेम उत्पन्न होता है? क्‍या उसकी विचार शक्ति 
अपना अपना काम करती है । उससे इन सब का कारण पूछो तो 
कहेगा कुछु नहीं। भाई यह उदासीनता कैसे आई, कहेगा, ऐसे ही 
कोई कारण नहीं है । | 

धीरे धीरे उसकी शक्ति का हास होता जाता है और अन्त में बह 
कराल काल का ग्रास बन जाता है। ओर फिर कोई पूछता भी नहीं कि 
अमुक मनुष्य का कया हुआ | 
तेरे बुद्धि है और तू देखता नहीं | तुम में ईश्वर की भक्ति है श्र 
तू अपनी भूल नहीं समझता | 

ईश्वर ने बड़ी दया के साथ मनुष्य को पेदा किया है। यदि उसे 
तुझे सुखी रखने की इच्छा न होती तो वह उत्पन्न ही काहे को करता 
तुम उसके नियमों का उल्लंघन करने का प्रयत्न क्‍यों करते हो । 

जब तक तुम निर्दोपी हो कर अत्यन्त सुखी हो तब तक तुम ईश्वर 
का बड़ा मान कर रहे हो। झोर जब तुम असन्तुष्ट हो तुम उसकी 


( ३ ) 


श्रेवहेलना करते हो | क्‍या उसने सब वस्तुओं को परिवर्तनशील नहीं 
बनाया है ! फिर जब उनमें परिवतन होता है तो क्‍यों शोक करते हो ! 

यदि हमें निसग देव के नियम मालूम हैं तो हम शिकायत क्‍यों 
करते हैं ? यदि नहीं मालूम तो सिधाय अपने श्रन्धेपन के दोष ओर 
दें किसे ! 

संसार के नियम तुम नहीं बना सकते | जिस रूप म॑ तुम नियमों को 
देखते दो उसी रूप में उनका पालन करना तम्हारा पहला काम है। 
यदि वे दुःख देते है तो दुःखी हो कर तम स्वयं अपने दुःख को अधिक 
बढ़ा रहे हो । 

बाहरी लुमाव में न फंसों ओर न यह ख्याल करो कि शोक से 
दुर्भाग्य का घाव भर जाता है। शोक दवा की जगह विप का काम 
फरता है | कद्दता तो है हि में तेरे छाती से तीर निकाल रहा हूँ, किन्तु 


अपनाना नममाइुमन. झा 


८ वंह उस घसडता जाता #£ | 


उदासीनता के कारण तुममें ओर तुम्हारे मित्र में अनबन हो जाती 
है। इसी के कारण तुम खुल कर बातचीत नहीं कर सकते | कोने में 
छिपे पड़े रहते हो, लोगों के सामने निकलने में मेपते हो | दुर्भाग्य के 
आधात सहन कर लेना तुम्हारा स्वाभाविक धरम नहीं ओर तुम्हारी 
चुद्धि तुमसे कहती है कि तुम ऐसा करो किन्तु वीरता के साथ आपत्ति 
का सामना करना तम्हारा मुख्य स्वाभात्रिक धमं है। और साथ ही 
साथ इस बात का अनुभव करना भी तुम्हारा कतंव्य है कि वीरता हम 
में वत्तमान है । 

सम्भव है कि आँस आँखों से गिर पढ़े, परन्तु सदगुण नष्ट न होने 
पावे । आँसू बहाने का कारण मिल सकता है; परन्त साथ ही यह भी 
स्मरण रहे कि अधिक आँसू न बहने पावे । 

आंसुश्यों के प्रवाह से दुःख की मात्रा नहीं ज्ञात हो सकती | जिस 
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प्रकार दद दरजे का आनन्द कोई नहीं जान सकता, उसी प्रकार हृद 
दरजे का शोक भी किसी को नहीं मालूम हो सकता दे । 

आत्मा को दुबल कौन करता है ! उसका उत्साह कौन अ्रपहरण 
करता है; महत्काय्यों में विन्न कोन डालता है । और सदगुणों को नष्ट 
, कौन क़रता है ?! शोक, ओर कोई नहीं । 

इसलिये जिस शोक से कोई लाभ होने की सम्मावना नहीं उसम॑ 
क्यों पड़ते हो ? ओर जिसका मूल ही अनिष्टकर है उसमें उत्तम उत्तम 
साधनों का बलिदान क्यों करते हो । 


( ६४ ) 
चोथत स्कड 


सलनुष्य को अपनी जाति वालों से सिलनेवाले लाभ 


५2.०१ 
पहला पअकरर 
कुलीनता और प्रतिष्ठा 
कुलीनता ब्ात्मा को छोड़कर अन्यत्र वास नहीं करती; और सदू- 
गुणों के अतिरिक्त कहीं प्रतिष्ठा नहीं मिलती | पाप कम (क्ुटिल नीति) 
द्वारा हम राजाओं के कृपापात्र बन सकते हैं; द्रव्य॒ खच करके बड़े-बड़े 
पद हम उपलब्ध कर सकते हैं; परन्तु इन साधनों के द्वारा प्राप्त की हुई 
प्रतिप्ठा सच्ची प्रतिष्ठा नहीं है | पाप कर्म द्वारा न तो मनुष्य कुछ 
तेजत्वी वन सकता है, और न द्रव्य द्वारा कुलीन वन सकता है | 
जब मनुष्य को उसके सदयुणों के कारण पद मिलते हैं; जब देश- 
सेवा सच्ची करने से स्वेत्र उसका मान द्वोता है, तभी देने वाले और 
पाने वाले दानों की प्रतिष्ठा होती है ओर संसार का लाभ होता है। 
अब बतलाओ तो सही कि ठुम प्रतिष्ठा किस प्रकार संपादन करना 
चाहते हो, धूतता से अथवा सदूगुणों से ! 
जब किसी पराक्रमी पुरुष के गुण उसके वाल बच्चों में उतरते हैं 
पंभी उसके पद उनको शोभा देते हैं। परन्तु जब पद विभूषित मनुष्य 
याग्य किन्तु पद रहित मनुष्य से विलकुल भिन्न होता है तो क्या जनता 
पदावभूपत मनुष्य को मान की दृष्टि से देखती है ! 


पंतृक प्रतिष्ठा सवश्र प्ठ मानी जाती है, किन्तु . लोग प्रशंसा उसी 
की करते हैं जिसने उसे पहिले उपाजित किया था | जिस पुरुष म स्वयं 
तो कोई गुण नहीं है, किन्तु अपने पृरजों के उत्तम कर्मो' के बहाने 


| 
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प्रतिष्ठा चाहता है, बह उस चोर के सदृश्य है, जो चोरी करके देवालय 
में आश्रय लेने का प्रयत्न करता है ताकि उसके दुगु णु सब छिप जायें। 

यदि अ्न्बे के माता पिता आँखों से देख सकते थे तो अन्चे को 
क्या लाभ ? यदि गूँगे के पूवज स्पष्टतया बातचीत कर सकते थे तो 
मूँगे को क्या फायदा ? उसी प्रकार यदि नीच मनुष्य के वाप दादे 
कुलीन रहे हों तो इससे नीच मनुष्य की कोन सी प्रतिष्ठा 

सच्ची प्रतिष्ठा उसी की होगी जिसका मन सदशुणों को ओर प्रदत्त 
हे, चाहे वह पदवियों से विभूषित न हो, किन्तु लोग उसका सत्कार 
अवश्य करेगे | 

ऐसा ही पुरुष तो वास्तविक प्रतिष्ठा उपार्जित करेगा और दूभरे 
तो उससे पावेंगे | ऐसे ही नर-रत्नों से तुम प्रतिष्ठित होने का दम भर 
सकते दो । 

जिस प्रकार परछाइ वस्तु के पीछे-पीछे चलती हे उसी तरह सच्ची 
प्रतिष्ठा सदगुणों का अनुसरण करती है । 

यह न ख्याल करो कि साहस के काम करने अथवा जीवन को 


चर 


धोखे में डालने से प्रतिष्ठा मिलती है | प्रतिष्ठा कुछ काम से नहीं 
मिलती । प्रतिष्ठा मिलती है काय्य करने की विधि से । 


राष्ट्र रूपी जहाज संमालने का सार सब पर ही नहीं रहता अथवा 
सेनाओं का आधिपत्य प्रत्येक को नहीं मिलता | इसलिए, जो काम 
तुम्दें सॉपा जाय उसे जी जान से करो । लोग तम्हारी प्रशंसा सहज ही 
मे करने लगगे ! ह 

“कीति मिलने के लिए विध्नों पर जय प्राप्त करना पड़ेगा और 
बड़े-बड़े कष्टों का सामना पड़ेगा?---ऐसा न कहो | जो सी सती है 
उसकी कीति क्‍या आप से आ नहीं होती १ जो मनुष्य ईमानदार हैं 
उनका सवन्त क्‍या मान नहीं होता है | 
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कीति की लालसा प्रतल होती है; प्रतिष्ठा की इच्छा बलवती होंती 
है । जिसने इन्हें दिया उसका उद्देश्य इन के देने का महान था। जिस 
समय समाज के हित के लिए साहसपूर्ण काम करने की आ्रावश्यकता है 
जब त्वदेश के लिये प्राणों को संकट भें डालना पड़ता है; उस समय 
महत्वाकांज्षा के अतिरिक्त सदगुणों को ओर कौन उत्त जित करता हैं । 

महात्माओं को कोरी पदवियों से प्रसन्नता नहीं होती। उन्हें 
प्रसन्नतो होती है इस ठोह से कि हम इन पदवियों के योग्य हैं, 
अथवा नहीं | 

“इस मनुष्य की मूति किसने बनाई” ऐसा कहने की अपेक्षा क्या 
यह कहना उत्तम नहीं है “कि अमुक मनुष्य की मूर्ति क्‍यों नहीं 
बनाई गई १” 

महत्वाकांची भीड़-भड़कके में प्रथम रहेगा | आगे को ठेलता 
चलेगा, पीछे को देखेगा भी नहीं | सहसों मनुष्यों पर विजय प्राप्त 
करने से उसे इतना सुख न होगा जितना खेद उसे अपने से एक भी 
अधिक योग्य पुरुष को देखकर होगा। 

महत्वाकांक्षा का बीज प्रत्येक मनुष्य में होता है, परन्तु सब में 
इसका विकास नहीं होता | किसी जगह पर तो उसे भय दवा देता है 
ओर अनेक स्थानों में उसे विनय से दवना पड़ता है। महत्वाकांक्षा 
आत्मा का आन्‍न्तरिक वच्चर है| जड़ देह से सम्बन्ध होने के साथ ही 
उसका शआविर्भाव होता है और उससे सम्बन्ध हटने के पहले उसका 
विनाश होता है । यदि तुम महत्वाक्ांज्ा का उचित उपयोग करोगे तो 
तुम्हारा उत्कार किया जायगा; और यदि उसका दुरुपयोग करोणे तो 
तुम्हारी अपकीति होगी; और तुम्हारा नाश हों जायगा । 

विश्वासघातकों के हृदय में महत्वाकांत्ता छिपी रहती है; दाम्मिकतः 
उसकी झट में रहती ओर मायावीपन चट्क मटठक बातों से उस: 
मान बढ़ाता है, किन्तु अ्रन्त में लोग उसकी श्रसलियत समझ जाते हैं 

१३ 
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जो वास्तव में सदगुणी है वह संदगुण को सदगुण समझ कर उस 
पर प्रंम करता है और उस महत्वाकांज्षा से घुणा करता है जिससे 
प्रशंसा मिले | यदि दूसरों की प्रशंसा से सदगुणी मनुष्य सुखी होता 
तो उसकी स्थिति कितनी शोचनीय हुई होती परन्तु ऐसा न हो। वह 
फल की इच्छा नहीं करता ओर जितनी बोग्यता उसमे है उससे बढ़- 
कर पुरस्कार नहीं चाहता | 

सूर्य ज्यों २? ऊपर चढ़ता है साया त्वो-स्यों कम होती जाती हैं 
उसी प्रकार जितनी अधिक मात्रा सदगुण की मनुष्य मे होती है उतनी 
है| कम भूख उसे प्रशंसा की रहती है | तथापि उसको बॉग्यता के 
अनुसार जितना मान उसे मिलना चाहिये, उतना अवश्य मिलता है। 

कीति परछाई' की तरह अपने पीछा करने वाले से दूर भागती है 
परन्तु जो उसकी ओर से मुंह फेर लेता है उसके पीछे-पीछे लगी रहती 
है; यदि बिना सदगुण के कीति पाने की इच्छा करोगे तो न मिलेगी; 
परन्तु यदि उसमें सदगुण बिद्यमान है तो चाहे तुम एक कोने में छिपे 
रहो तब भी वहाँ वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी । 

इसलिये जिससे कीति हो उसी को पकड़ों और जो उचित और 
न्यायपूर्ण है उसी को करो | इस प्रकार अन्तःकरण की संतुष्टि से जो 
हु प्राप्त होगा वह उस हष से कहीं बढ़कर होगा, जो तुम्हारी वास्त- 
बिक योग्यता को न जानने वाले लाखों मनुष्य की झूठी प्रशंसा सुनने 
से हो सकता है । 





दूसरा प्रकरण 


ज्ञन ओर (विज्ञान 
अपने उत्पन्नकर्ता की सब वस्तुओं का अध्ययन करना दी मनुष्य 
का मुख्य कतंव्य है जिसे प्रकृति की प्रत्येक बात में श्रानन्द मिलता 
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है उसे परमात्मा के श्रस्तित्व में शंका नहीं होती | वह उन्हीं वस्तुओं 
में गदगद होता हुआ उसकी आराघनां करता है । 


तदेव उसका मन ईश्वर की ओर लगा रहता है, शरीर उसका 
जीवन भक्तिपण होता है। जब वह श्राख उठा कर ऊपर की ओर 
देखता है तो उसे क्या आकाश चमत्कारों से भरा हुग्रा नहीं दिखलाई 
पड़ता और जब वह पृथ्वी की ओर देखता है तो छोटे छोटे कीड़े 
मकरोड़े उससे दवा संकेत करते हुए नहीं देख पड़ते कि परमात्मा को 
छोड़ कर हमें और कोन बना सकता है | 


बगरह श्रपने अपने मांग में घूमते-हैं। सूब्य अपनी जगह पर 
स्थिर रहता है | पुच्छुल तारा वायु मण्डल मे घम कर अपने स्थान पर 
फिर से आ जाता है | ऐ मनुष्य, ईश्वर की छोड़ कर इन्हें ओर कोन 
बना सकता है ? सिवाय उस सवन्यायी परमात्मा के उनको नियम के 
बन्‍्धन से ओर कोन जकड़ सकता है £ 
अह्य | ये कितने चमकीले हैँ श्रोर इनकी चमक न्यून नहीं होती। 
कितनी तेजी से घमते हैं, किन्तु एक दूसरे से टकराते नहीं । 
पृथ्वी की ओर देखो और उसके उद्भिज पदार्थों पर विचार करो | 
उसके उदर का निरीक्षण करो और देखो कि उसमें क्‍या है | इन सब 
से क्या ईश्वर की सत्ता प्रगट नहीं होती ! 
घास कोन उत्पन्न करता है ! उसे समय-समय पर कौन सींचता 
है | बेल उसे खाते हैं | घोड़े और गायें उससे पेट भरती हैं। भेड़ 
ओर वकरियों को घास पात कौन देता ई ! 


वे 


वाये हुए अन्न की वृद्धि कोन करता है ! एक मृदट्ठी अन्न से सो 


॥ अन्न कीन पंदा करता है ! अंगूर जेवूनादि आदि फलों को प्रत्येक ' 
खअतु म॑ कोन पकाता है ! 


छुद्र मक्खी क्या श्राप से श्राप उत्पन्न हुई। क्या तू अंपने को 
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परमात्मा समझता है! यदि समझता है तो तू भी उसी की तरह 
मक्खियाँ उत्पन्न कर | 

पशु समभते हैं, हम जीवित हैं, परन्तु इस पर वे आश्चर्य नहीं 
करते | उन्हें जीवित रहने में आनन्द मिलता है । परन्तु वे ख्याल नहीं ' 
करते कि इस जीवन का कभी अन्त होंगा | प्रत्येक प्राणी अपना २ 
काम परग्ररा से करते हैँ और हजारों पीड़ियाँ गुजर जाती हैं किन्तु 
जाति लुप्त नहीं होती | 

परमात्मा की सता, जो छोटी २ बातों में दिखलाई पढ़ती है, वही 
बड़ी २ बातों में भी देखने में आती है। तेरा कतंव्य है कि तू अपनी 
आँखों को उसके जानने में लगा झोर मह्तिष्क को उसके चमत्कार की 
परीक्षा में खच कर | 

प्रत्येक वस्तु की बनावट में परमात्मा का सामथ्यं और उसकी दया 
देखने में आती है | प्रत्येक वस्त की बनावट में उसकी नीति झोर 
सुजनता, भी समान होती है । 

संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख मिलने के भिन्न २ साधन हैं। वे 
एक दूसरे की ईषा नहीं करते | 

अब भला तुम्हीं बतलाओ कि भाषा के शब्दों में ज्ञान है. अथवा 
परमात्मा निर्मित वस्तुओं के निरीक्षण में | उत्तर यही देना होगा कि 
प्रकृति सौन्दय के निरीक्षण में जितना ज्ञान है उतना दूसरी उस्तओरों में 
नहों है । 

जब तमने घर बना लिया तो उसका उपयोग करना सीखो । प्रथ्वी 
माता जितने पदार्थ उत्पन्न करती हैं वे सब तेरे भत्ते के लिये हैं। अन्न 
तेरे खाने के लिये ओर जड़ी बूटियाँ तेरे रोगों को दूर करने के लिये 
उत्पन्न की गई हैं | 

अब बताझो कि चतुर कौन है ! वह जो परमात्मा की सृष्टि का शान 
रखता है; ओर बुद्धिमान कौन है १ जो उस पर विचार करता है | जिस 


शि। 


( १०१ ) 


शास्त्र की उपयोगिता बढ़ चढ़ी है, जिस शान में अभिमान उतन्न होने 
की शंका है, तुम्दारा करतंव्य है कि स्वयं उसे पहिले संपादित करो | 
झौर फिर अपने पड़ोसियों को सिखलाओ, ताकि उनका भला हो | 
जीना और मरना, हुकूमत करना शोर आशा पालना, काम करना 
झौर उसका फल भोगना, इत्यादि बातों के विषय में भी तुम्दारा ध्यान 
शाकर्पित होना चाहिये | नीति यह सत्र तुम्हें सिखा देगी, जीवन 


का उपयागेता” इन बातों में तुम्हारी सहायता करेगी 


स्मरण रक्‍्खो, ये सब तुम्हारे हृदय पटल पर लिखे हुए हैं। 
आवश्यकता केवल इतनी ही है कि ठुम्हें उनकी याद भर पड़ जाय | 
बाद आना भी कोई कठिन नहीं है | मन की एकाग्र करो, बस तुम 
उच्ह स्मरख रू ला सकाय | 

अन्य सब शास्त्र व्यथ हैं, अन्य सारा ज्ञान कपोलकह्पित है। 
सानवी जीवन में उनकी कोई आवश्यकता नहीं | उनसे मनुष्य कुछ 
अधिक नेक ओर ईमानदार नहीं हो सकता । 

इंश्वर की भक्ति ओर सजातीय प्राणियों के प्रेम ये ही क्या तम्हारे 
सुख्य कतेव्य नहीं हैं ? विना ईश्वर की सृष्टि का निरीक्षण किये उस 
पर तुम्हारी भक्ति किस प्रकार हो सकती है ! और पराधीनता के ज्ञान 
बिना सजातीय लोगों के साथ प्रेम के फेंसे हों सकेगा । 


इमामाकमपाइपाजए न्‍ाा-क-३०१७१: ऑमिफकटपमआयापपाप:.दृम्पापाकफकायात, 


( १०२१ ) 


पाच्दाः खण्ड 
स्वाभात्रिक योगायोग 


पहला बअकरण 
संपत्काल और विपत्काल 

उत्कष होने पर मर्बादा से अधिक हमे में न आश्रो ओर विपत्काल 
आने पर अपनी आत्मा को शोक के गड़े में न ढकेली । संपत्काल का 
सुख चिरस्थायी नहीं है, इसलिये उस पर भरोसा न करो । ओर 
विपत्काल की दृष्टि हमेशा वक्र नहीं रहती इसलिये घवड़ाना छोड़कर 
घेय के साथ आशा को स्थिर रखो | 

विपत्ति काल में घेयं रखना जितना कठिन है, संपत्काल में संयमी 
बनना उतनी.ही बुद्धिमानी है। संपत्काल और विपत्काल तुम्हारी 
आत्मिक दृढ़ता परखने की कछोटियाँ हैं | इनको छोड़कर ओर किसी 
प्रकार तुम्हारे आत्मा की परीक्षा नहीं हों सकती है | इसलिये जब 
इनका आगमन हो तब बढ़ी सावधानी से काम लो । 

संपत्काल को तो जरा देखो | केसे मजे में चटुकारी करके तुम्हें 
अपने पंजे में ले श्राता है, ओर किस प्रकार धीरे-धीरे तुम्हारी शक्ति 
ओर तुम्हारे उत्साह का अपहरण करता है । 

माना कि तुम संकट में दृढ़ रहे हो; माना कि विपत्ति में तुम 
अचल रहे हो | तब भी अपनी शक्ति को इस ख्याल से कि तुम्हें अब 
उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घटने न दो । 

हमारी आपत्ति को देखकर हमारे शत्रुओं का भी दिल पसीज 
उठता है, ओर हमारी सफलता और सुख को देखकर हमारे मित्र भी 
हम से ईर्षा कर सकते हैं ! 


( (०३ ) 


रत्कृत्यों की जड़ आपत्ति ही है। आ्रापत्ति शौय्य॑ और धैय्ये की 
धात्री है। जिसके पास माल भरा है क्या वह ओर अधिक पाने के 
लिये श्रपनी जान को खतरे में डालेगा। 

सच्चा सदयुणी मनुष्य परिस्थिति के अनुसार कास करता है। 
परन्त जब तक उसके ऊपर आपत्ति ने आबे तव तक उसका यह गुण 
सबं-साधारण को मालूम नहीं होता । 

ग्रापत्काल में मनुष्य को ज्ञात होता है कि हमारे मित्र पसे के 
साथी थे | उन्होंने अब मुझे छोड़ दिया है | आपत्काल म॑ बह समझता 
है, मेरी सब आशाएं केवल मुभी पर आश्रित हैँ । उसी समय वह 
चीरता के साथ कठिनाइयों का सामना करता है, और वे उसका कुछ " 
नहीं विगाड़ सकतीं | 

सम्पत्काल में वह समभता है कि में सुरक्षित हूँ, ओर मेरे मित्र 
मुझे प्यार कर रहे हैं| संपत्काल में वह वेपरवाह हो जाता है | संपत्काल 
में वह आगामी आपत्ति को नहीं देखता | ओर सम्पत्काल ही में बह 
दूसरों पर पू् भरोसा करता है, और अन्त में उन्‍्हों से धोखा खाता है। 

आपत्काल से मनुष्य भला बुरा सोच सकता है परन्त संपत्काल 

उसको बुद्धि नहीं काम करती | इसलिए आपत्काल अ्रच्छा है, जो 

मनुष्य का सन्तोप का पाठ पढ़ा सकता है, परन्तु संपत्काल अच्छा नहीं 
है जिसके बशीभूत होकर मनुष्य आपत्काल आने पर एक दम घबड़ा 
जाता है; श्रोर किर उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है | 

किसी बात का अतिरेक होने पर हमारे मनोविकार हम पर हुकूमत 
करन लगते ह। सम्भव बुद्धिमत्ता का चिह्न है | 

सार जावन सादगी के साथ रहो | हर एक दशा में संतोष रक्खों। 
इससे प्रत्येक समय, प्रत्येक वात से तुम्हारा लाभ होगा; और लोग 
तुम्हारी ग्रशंसा करेंगे | 

बुद्धिमान प्रत्येक वस्तु से अपना लाभ हॉढ निकालता है। और 


६ 


( रैण्४ड ) 


भाग्य के परिवतनों को एक दृष्टि से देखता है; सुख दुःख पर समान 
अधिकार रखता है; ओर कभी अपने नियम से विचलित नहीं हता । 

नतो संपत्काल मं शेखी मारो; शरीर न आवत्काल में निराश हीआो | 
संकट की न ता बुलाओो शरीर न उसके आने पर मुंह छिपाते फिरो | 
जा तुम्हारे साथ हमंशा रहने वाला नहां है उससे डरते'क्यों हो ? 

आपत्ति मे फंस कर आशा को न छोड़ो; और उत्कर्ष होने पर 
बुद्धिमत्ता की तिलांजली न दो । जिसके फल के प्राप्त होने में शक्ल 
होगी उसकी सिद्धि नहीं हो सकती | ओर जो सामने गड़ढों को नहीं 
देखेगा उसका विनाश अवश्य होगा । 

जो कहता है कि समृद्धि ही में मेरा कल्याण है, उसी में मुझे सच्चा 
सुख मिल सकता है, वह एक प्रकार से अपने जद्दाज को, बालू की 
सतह पर लड्षड़ डालकर, खड़ा कर रहा है, जिसको ज्वारभाटा बहा 
ले जाता है । 

जिस प्रकार पव॑त से निकल कर समुद्र में जाकर मिलने वाला 
जलप्रवाद नदी रूप में माग से खेतों में होकर जाता है, कहीं ठददरता 
नहीं, उसी प्रकार भावी प्रत्येक के पास दौरा करती है, किन्तु उहरती 
नहीं; क्योंकि उसकी गति अविरत और हवा की तरह चंचल है | 
इसलिये तुम उसे पकड़ नहीं सकते । जब तुम्हारे ऊपर उसकी छत 
दृष्टि हाती है तब तुम्हें सुख होता है, परन्तु जब तुम उसका स्वागत 
करना चाहते हो तब वह दूसरों के पास निकल भागती है। 


अं प+-अ कर “मर ५ परम पुकाम कारन. आओ 


इसरा श्रकरखु 
क्लेश ओर व्याधि 
* शरीर की व्याधि का प्रभाव आत्मा पर भी पड़ा करता है। एक 
को आरोग्यता मिले बिना दुसरे को आरोग्यता नहीं मिल सकती | 


( ०४ ) 


व्याधियों में क्‍्लेश का नम्बर सबसे वढ़ा चढ़ा है। निसग देव ने 
इसको दूर करने की कोई ओपधि नहीं तेयार की । 

जब तुम्हारा धीरज छूटने लगें तो आशा से काम लो और जब 
तुम्हारी दृढ़ता जबाब देने लगे तो बुद्धि से काम लो । 

दुःख भोगना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म ह । क्‍या तू चाहता है कि 
कोई ईश्वरीय शक्ति तुके आकर बचा ले £ अरे भाई तू बड़ा मूर्ख है, जब 
देखता है क्लि सभी दुःख भोगते हैं तो तू अपने लिये क्‍यों घबड़ाता है ! 

जो दुःख तेरे भाग्य में लिख दिया गया है उससे छूटने का प्रयत्न 
करना श्रन्याय है । जो तेरे भाग्य में आजावे उसको चुपके से अज्ञीकार 
कर ले | ह 

'ऐ ऋतुओं, तुम न बदलो, नहीं तो मेरी आ्रायु कम हो जायगी?! 
ऐसा कहने से क्‍या वे मान जायेंगे ! जिसका कोई प्रतिकार नहीं हो 
सकटा उसको सह लेना ही अ्रच्छा है । / 

चिरकाल तक ठहरने वाला क्लेश तीब्र नहीं होता | इसलिये उसके 
बारे में शिकायत करते समय तुम्हें लला आनी चाहिये । जो तीज्र है वह 
अन्तकाल तक ठहरता है, इसलिये उसे अन्त तक सह लेना चाहिये । 

शरीर इस कारण बनाया गया था कि वह आत्मा के अधीन रहे | 
शरीर के सुख के लिये जीवात्मा को दुःख देना जीवात्मा की श्रपेक्षा 
शरोर की अ्रधिक कदर करना है । ह 

काँटों से कपड़े फट जाने पर जिस प्रकार बुद्धिमानों को खेद नहीं 


होता है, उसी प्रकार शरीर को कष्ठ होने से धीर पुरुष श्रपनी आत्मा 
दुःखी नहीं होने देते | 


श्् 
 पीसरा प्रकरण 
भ ््त्डु 
जि8 प्रकार सेना तैयार करने से कौमियागर की परीक्षा होती है; 
उसी प्रकार मत्यु से जीबन और उसके कर्मों की परीक्षा होती है । 


शी 


|. हैडओ .) 


यदि जीवन की परीक्षा करनी है तो श्रन्तिम काल से करों । इसी 
से तुम्हें मालूम हो जायगा कि तुम्हारा जीवन किस प्रकार का दे | जहाँ 
कपट का व्यवहार नहीं है, वहीं सत्य प्रकाशमान होता है । 

जो यह जानता है की मरना किस प्रकार चाहिये, उसने अपने 
जीवन का अपव्य नहीं किया | उती प्रकार जो अपना अन्तिमकाल 
कीतिप्रद बना रहा है, उसका जीवन व्यर्थ नहीं बीता ।' 

जिसको जिस प्रकार मरना चाहिये यदि वह उसी प्रकार मरा तो 
उसका जन्म लेना निरथंक नहीं हुआ। अथत्रा जिसने हँसते-हसते 
अपने प्राण विसर्जन किये उसका भी जीवन व्यर्थ नहीं गया । 

जो जानता है, हम मरंगे अवश्य उसे सारे जीवन सुख मिलता है, 
परन्तु जो इससे अनभिज्ञ है उसे सुख नहीं मिलता ओर यदि ३.छु मिलता 
भी है, तो हीरे की तरह शीघ्र ही खो जाने का भय उसमें लगा रहता है। 

क्या तुम्हारी इच्छा मर्दानगी के साथ मरने की है ! यदि है तो 
पहिले अपने दुगु ण॒ का गला घोट डालो | सुखी है वह जो मरने के 
पूव अपने जीवन का कार्य समाप्त कर देता है; जो मृत्यु के समय 
केवल मरना ही अपना कतंव्य समझता है ओर जो कहता है, बस, 
में जीवन के सब काम कर चुका, अब मेरी मृत्यु में विलम्ब होने की 
कोई आवश्यकता नहीं है । 

बहादुरी के साथ मृत्यु का सामना करो, उससे मुंह मोड़ना काय- 
रता है । तुम नहीं जानते, वस्तुतः मृत्यु हे क्या | तुम तो यही समझते 
हो कि इससे हमारे दुःखों का अन्त द्वोता है । 

दीघ जीवन सुखमय नहीं है | सुखमय जीवन है वह जिसका 
अच्छा उपयोग किया गया हो | जिस मनुष्य ने अपने जीवन का 
उचित उपयोग किया उसी को प्रतिष्ठा मिलती है और मरने के 
अमननन्‍्तर उसी की आत्मा को सच्ची शांति मिलती है । 

श्रोंइ्म्‌ . आश्म आंदध्म्‌ 
|| समाप्त ॥ 
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